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५ एगसीईआर टी, बाटरमार्क 20 जौ,एस,एम. 
** भेपर पर मुद्रित पा 

£#' प्रकाशन विधाय में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक 
7६ अपुरधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, औ अरविद 
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पल असयफ 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
६ प्रकाशक कौ पूर्व अनुमत्ति के बिना इस प्रकाशन के किसी प्राण को छापा 
तथ्य इलेक्ट्रॉनिको मशीनी फोयेप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य 
विधि से पुन प्रयोग पद्धति द्वारा उस्तका संग्रहण अध्वा प्रसारण बर्जिंद है। 
इस पुस्तक की बिक्रौ एप्त शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की प्‌ 
अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्य के 
अलाब्ा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वाए उधार पा, पुनर्थिक्रय या कियप्‌ 
पर न दी जाएगी, न म्ेची जाएगी। 
2. इस प्रकाशन का सही मूल्य हस पृष्ठ पर शुद्गित है। रब की मुह भषवा 
चिपकाई गईं पत्नी (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा संकित कोई भी 
संशोधित पूल्य गलत है त्रधा मान्य नहीं होगा 
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एनसी.ई,आर टी के प्रकाशन विभाग के कार्यालय 

एनसी है भाएटी. कैंपथ 

श्री आविद भा 

नई बिहली ॥0 0॥8 का 

08, 00 भीर रोड 7 

हेली एक्सटेंशन, होस्हेकेरे (( 

बवाशकरी ॥ इस्टेज 

बैंगलूर 580 088 
नव॒जीवन ट्रस्ट भवय 
'डाकघर नवजौतत 

अहमवाबाव 380 0/4 « 
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निकट; धनकल ये स्टॉप 
पविष्टटी 


रा 
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प्रकाशन सहयोग 


अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग. ; पी.राजाकुमार 


मुख्य उत्पादन अधिकारी: शिव कुमार 
मुख्य संपादक : श्वेता उपपल 
मुख्य व्यापार प्रबंधक : गौतम गांगुली 
संपादन सहायक : एम. लाल 
उत्पादव सहायक + सुबोध श्रीवास्तव 
श्रित्रांकन एवं आवरण 
फलोल मजूपदार 
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2005 ईस्वीयां राष्ट्रिय-पाउयचर्या-रूपरेखायाम्‌ अनुशंसित 'यत्‌ छात्राणां विद्यालयजीवन 
विद्यालयेतरजीवनेन सह योजनीयम्‌। सिद्धान्तोड्य पुस्तकीय-ज्ञानस्य तस्या; परम्पराया: पृथक्‌ 
वर्तते, यस्या; प्रभावातू अस्माक शिक्षाव्यवस्था इद्दनी यावत्‌ विद्यालयस्थ परिवारस्य समुदायस्य 
च मध्ये अन्तराल पोषयति। राष्ट्रियपाठ्यचर्यावलम्बितानि पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकानि अस्य मूलभावस्य 
व्यवहारदिशि प्रयत्त एवं। प्रयासेउस्मिनू विषयाणा मध्ये स्थिताया: भित्ले: निवारण ज्ञानार्थ 
रट्नप्रवृत्तेश्व शिधिलीकरणमपि सम्मिलित वर्तते। आशास्महे यत्‌ प्रयासोडई्य 986 ईस्वीया 
राष्ट्रिय-शिक्षा-नीती अनुशसिताया; बालकेन्द्रितशिक्षाव्यवस्थाया; विकासाय भविष्यति। 

प्रयत्तस्यास्य साफल्य॑ विद्यालयाना प्राचार्याणाम्‌ अध्यापकानाज्च तेषु प्रयासेपु निर्भर यत्र ते 
सर्वानिषि छात्रान्‌ स्वानुभूत्या ज्ञानमर्जयितुं, कल्पनाशीलक्रिया: विदधातु, प्रश्नान्‌ प्रष्ठु च प्रोत्साहयन्ति। 
अस्माभि; अवश्यमेव स्वीकरणीय यत्‌ स्थान, समयः, स्वातन्त्य॑ च यदि दीयेत, तहिं शिशव: 
वयस्कै; प्रदत्तेन ज्ञानेन सयुज्य नूतन ज्ञान सृजन्ति। परीक्षाया: आधार; निर्धारित-पाठ्यपुस्तकमेव 
इति विश्वास; ज्ञानार्जनस्य चिविधसाधनानां स्रोतसा च अनादर॒स्य कारणेषु मुख्यतमम। शिशुधु 
सर्जनशक्ते; कार्यारम्भप्रवृतेश्च आधान तदैव सम्भवेत्‌ यदा वयं तानू शिशून्‌ शिक्षणप्रक्रियाया; 
प्रतिभागित्वेन स्वीकुर्याम, न तु निर्धारितज्ञानस्य ग्राहकत्वेन एव 

इमानि उद्देश्यानि विद्यालयस्य दैनिककार्यक्रमे कार्यपद्धतौ च परिवर्तनमपेक्षन्ते। यथा 
दैनिक-समय-सारण्यां परिवर्तनशीलत्वम्‌ अपेक्षित तथैव वार्षिककार्यक्रमाणा निर्धहणे तत्परता 
आवश्यकी येन शिक्षणार्थ नियतेषु कालेषु बस्तुतः शिक्षणं भवेत्‌। शिक्षणस्य मूल्याडरूनस्य च 
विधय: झापयिष्यन्ति यत्‌ याठ्यपुस्तकमिद छात्राणा विद्यालयीय-जीवने आनन्दानुभूत्यर्थ कियत्‌ 
प्रभावि वर्तते, न तु नीरसताया: साधनम्‌। पाठ्यचर्याभारस्य निदानाय पाठ्यक्रमनिर्मातृभि; 
बालमनोविज्ञानदृष्ट्या अध्यापनाय उपलब्ध-कालदृष्ट्या च विभिननेषु स्तरेषु विषयज्ञानस्य पुनर्निर्धारणेन 
प्रयलो विहित:। पुस्तकमिद्‌ छात्राणां कृत्ते चिन्तनस्य, विस्मयस्य, लघुसमूहेषु वार्ताया;, कार्यानुभवादि- 
गतिविधीनां च कृते प्राचुयेंण अवसर ददाति। पाठ्यपुस्तकस्यास्थ विकासाय विशिष्टयोगदानाय 
राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद्‌ भागापरामर्शदातृसमिते: अध्यक्षाणां प्रो. नामवरसिहमहोदयाना, 


सस्कृतपाठ्यपुस्तकाना मुख्यपरणमर्शकानां प्रो. राधावललभत्रिपाठिमहाभागानां, पाठ्यपुस्तकनिर्माणसमिते; 
सदस्यानाञ्च कृते हार्दिकी कृतज्ञता ज्ञापयति। पुस्तकस्यास्य विकासे नैके विशेषज्ञा: अनुभविन: 
शिक्षकाश्च योगदान कृतबन्त:, तेषां संस्थाप्रमुखान्‌ सस्थाश्च प्रति धन्यवादों व्याहियते। 
मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयस्य माध्यमिकोच्चशिक्षाविभागेन प्रो. मृणालमिरी प्रो, जी. पी 
देशपाण्डेमहोदयानाम्‌ आध्यक्षे सघटिताया; राष्ट्रिय-पर्यवेक्षणसमिते; सदस्यान्‌ प्रेति तेषा 
बहुमूल्ययोगदानाय बय॑ विशेषेण कृतज्ञा:। 

पाठ्यपुस्तकविकासक्रमे उन्‍नतस्तराय निरन्तरं प्रयत्लनशीला परिषदिय पुस्तकमिद छात्राणा 


कृते उपयुक्ततर कर्तुं विशेषज्ञे: अनुभविभि: अध्यापकैश्च प्रेषितानां सत्परामर्शानां सदैव स्वागत॑ 
विधास्यतिं। 


जनवरी 2006 निदेशक; 
नवदेहली राष्ट्रियशैक्षिकानुसंधानप्रशिक्षणपरिषद्‌ 


ए 


59 संस्कृत पादयपुस्तक निर्माण सम्रिति छेल्छ* 


अध्यक्ष, भावा सलाहकार समिति 

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली! 
मुख्य परामर्शक 

राधावल्लभ त्रिपाठी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर। 
पुख्य समन्वयक 

गम्जन्म शर्मा, प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, भाषा विभाग, एन.सी.ई आर.टी,, नई दिलली। 


स्रदस्य 

अर्कनाथ चौधरी, प्रोफेसर, राष्ट्रीय सस्कृत संस्थान, जयपुर कैम्पस, जयपुर 

रजेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रत्नाचक, सस्कृत, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा। 

वासुदेव शास्त्री, सेवानिवृत्त, संस्कृत प्रभारी, एस,आई.ई.आर.टी, उद्दयपुर। 

रामास्वामी आयगर, अवकाश प्राप्त निदेशक, चिन्मय इन्टरनेशनल फाउन्डेशन, बैगलूर। 
दुशशासन ओझा, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, पुरी, उड़ीसा। 

सुगन्ध पाण्डेय, टी,जी,टी. संस्कृत, केन्द्रीय विद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराचल। 
पुरुषोत्तम मिश्र, ट.जी.टी, पस्कृत, रा.बा.मावि,, कादीपुर, दिल्‍ली। 

सजू मिश्र, टी.जी.टी, संस्कृत, एपी.जे, स्कूल, सैक्टर 6-ए, नोएडा। 

सदस्य एवं समश्वयक 

रणजित बेहेरा, प्रवक्ता सस्कृत, भाषा विभाग, एन.सी,ई.आर,टी., नई दिल्‍ली। 


-#न्च्लछ आभार ट्च्च्दड- 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ उन सभी विषय-विशेपज्ञो एवं 
शिक्षकों विशेषत: प्रोफेसर राजेन्द्र मिश्र, पूर्व कुलपति, सम्पूर्णानन्द संघ्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, इच्छाराम द्विवेदी, प्रकाचक, श्री लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रिय सस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्‍ली एवं नारायण दाश, संस्कृत शिक्षक, 
सर्वकारीय उच्च विद्यालय, गुम्मा, गजपति, उड़ीसा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती 
है जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दिया है। 

परिषद्‌ उन रचनाकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है जिनकी 
रचनाओ से इस पुस्तक में पाठ्य-सामग्री ली गई है। 

पुस्तक की योजना-निर्माण से लेकर प्रकाशन पर्यन्त विविध कार्यों में 
यथासमय सक्रिय भूमिका निभाने के लिए संस्कृत पाद्यपुस्तक निर्माण समिति 
के समन्वयक व उनके विभागीय सहयोगी प्रो. कमलाकान्त मिश्र एवं कृष्णचन्ध 
त्रिपाठी, प्रवाचक संस्कृत साधुवाद के पात्र है। पुस्तक निर्माण में सहयोग के 
लिए परशराम कोशिक, प्रभारी, कम्प्यूटर स्टेशन, भाषा विभाग; विभूत्ति नाथ झा, 


कॉपी एडीटर; राज मड्भल यादव, कु. मीना, प्रूफ रीडर एवं कमलेश कर्या, 
डी.0.पी. ऑपरेटर धन्यवाद के पात्र है। 


५ ०५ ५ 
कै कर दर 


कि भूमिका ७ झ* 


विश्वभाषा की आधारभूत एवं ससार की प्राचीनतम भाषा सस्कृत मानवीय, वैज्ञानिक, नेतिक 
एवम्‌ आध्यात्मिक महत्त्व की भाषा है। हमारे प्राचीन ऋषियो-मनीषियों के अनुभूत ज्ञान-विज्ञा 
बेद, उपनिषद्‌, पुसण एवम्‌ अन्यान्य साहित्यिक कृतियों के माध्यम से सस्कृत भाषा में ही 
सुरक्षित है। अतः भारतीय संस्कृति कौ उत्तरोत्तर अभिवृद्धि ओर प्रसार में सस्कृत भाषा का ज्ञान 
और अध्ययन वर्तमान शिक्षा-पद्धति भे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

विद्यालयस्तर पर सस्कृत के शिक्षण को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रीय 
पादथचर्या को रूपरेखा 2005 के आलोक में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुस्तार राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसन्धान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्वावधान में सस्कृत की नवीन पाठ्यपुस्तका के निर्माण 
की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भाषा-विभाग द्वारा उच्च प्रार्थामक स्तर 
पर तीन भागो में विकसित होने वाली नवीन पुस्तक श्रूडुला रुचिरा का विकास किया गया 
है। इनमे नैतिक एव शिक्षाप्रद मूल्यों से परिपूर्ण पद्यो का समावेश किया गया है। छात्रो मे स्वस्थ 
अभिवृत्ति उत्पन्न करने हेतु इनमे रुचिवर्धक, ज्ञानवर्धक और मनोहारी कथाएँ भी दी गई हे। 

रूचिरा पुस्तक ध्रुद्लला अपने नाम के अनुसार रुचिवर्धक सामग्री से युवत हे। ये पुस्तके 
विद्यालयस्तर पर छात्र-छात्राओ मे भारतीय सस्कृति की स्रोत सस्कृत भाषा के प्रयोग में 
कुशलता तो प्रदान करेगी ही, साथ ही सस्कृत साहित्य के प्रति छात्रो में अपेक्षित अभिरुचि भी 
उत्पन्न करने मे समर्थ हो सकेगी, ऐसा विश्वास है। 

इसी श्रूद्नला का प्रथम पुष्प रुचिरा प्रथमो भाग: छात्रो के लिए प्रस्तुत है। इस पुस्तक 
के निर्माण मे इस बात का ध्यान रखा गया है कि कक्षा मे शिक्षक-छात्र-अन्त(क्रिया प्रश्नोत्तर 
के माध्यम से सस्कृत मे हो, ताकि छात्र सस्कृत के सरल वाक्यों को समझने, बोलने, पढ़ने 
और लिखने की क्षमता प्राप्त कर सके तथा सस्कृत साहित्य के प्रति उन्मुख हो सके। 

छात्र-छात्राओं मे वैज्ञानिक मनोवृत्ति उत्पन्न करने के लिए इसमे पर्यावरण की पवित्नता- विषयक 
प्रेरक पाठों का समावेश किया गया है। संस्कृत भाषा की छन्द;सायदा, लय एवं गेयता का 
आनन्द विद्यार्थियो को प्राप्त हो, एतदर्थ कुछ नवीन गीत भी इस पुस्तक में रखे गये है। 
पाठ्यसामग्री को रोचक बनाने के लिए कुछ पाठो की रचना सबाद अथवा नाट्यशैली में की 
गई है। कठिन शब्दों का अर्थ-बोध कराने हेतु छात्रों कौ सुविधा के लिए प्रत्येक पाठ के अन्त 
में दिया गया शब्दार्थ इस पुस्तक की विशेषता है। पुस्तक के अन्त मे 'परिशिष्ट' रूप मे कारक 
और विभक्तियो का सामान्य परिचय दिया गया है जिससे छात्र इमके अन्तर को समझ सके। 


साथ ही पाठ्यक्रम मे निर्धारित शब्दों एवं धातुओ में से कुछ प्रमुख शब्दो एवं धातुओ के रूप 
परिचय के लिए दिये गए है, जिनके आधार पर छात्र अन्य शब्दो व धातुओ के रूपो का निर्माण 
कर सके। सक्षेप मे रुचिरा प्रथम भाग में निम्नलिखित बिन्दुओ पर ध्यान दिया गया हे- 
७ 'सस्कृत शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण। 
० “प्रारम्भ से ही प्रश्नोत्तर माध्यम से प्रश्नो के उत्तर और प्रदत्त कथनो के आधार घर प्रश्न 
निर्माण की कुशलता। 

७ भाषिक तत्त्वो (सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना) के प्रयोग की क्षमता। 
७ नैतिक मूल्यों से युक्त सस्कृत पद्यों का परिचय। 
७ संस्कृत में वार्तालाप कर सकने की क्षमता! 
० संस्कृत की वर्तनी को शुद्धरूप मे जानने और लिखने की क्षमता। 
० रोचक कथाओ को पढ़कर घटनाक्रम का सयोजन कर सकने का सामर्थ्य। 
७ अध्यापन बिन्दुओ पर आधारित रोचक एवं ज्ञानवर्धक अभ्यास। 
७ प्रतिपाठ शब्दार्थ परिचय 
५ चित्र पर आधृत मनोरञ्जक अभ्यासों द्वारा आनन्दप्राप्ति के साथ भाषा-ज्ञान। 
७ पुस्तक को आकर्षक बनाने हेतु पाठो में महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक चित्र-सयोजन। 
शिक्षक की भूमिका 
कोई भी पाठ्यक्रम तथा पुस्तक कितनी ही वैज्ञानिक और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, परन्तु 
अध्यापन-कार्य मे शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। अध्यापन की सफलता के 
लिए जहाँ एक ओर तकनीकी शैली से युक्त पाद्यपुस्तको की अपेक्षा रहती है, वहाँ दूसरी ओर 
याठूयपुस्तको मे निहित व्याकरण-सम्बन्धी बिन्दुओ और भाषिक तत्त्वों के प्रायोगिक अभ्यास 
हेतु कुशल अध्यापन शैली भी अपेक्षित है। आशा की जाती है कि शिक्षकगण प्रस्तुत पुस्तक 
के माध्यम से भाषा के अपेक्षित कौशलों को छात्रो तक पहुँचाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान 
कर सकेगे। कथा-प्रसड़रों तथा गीतों को हृदयड्भम बनाने के लिए यथावसर दृश्य, श्रव्य, 
यान्त्रिक माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए। जो पाठ संवाद-परक है, उनका विद्यार्थियों 
से अभिनय भी कराया जा सकता है। 

छात्रो की सुगमता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता को अपनाकर 
पाठो का अध्यापन करे ताकि छात्रों के सस्कृत अध्ययन को सरल से कठिन के क्रम में रोचक 
एवं उपयोगी बनाया जा सके। 

यद्यपि इस सकलन को छात्रों के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है तथापि 


इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अनुभवी संस्कृत अध्यापकों के बहुमूल्य सुझावो 
का हम सतत स्वागत करेगे। 


ज़ा 


बे आ थाह 
दिवाव पाल 
ग्गंध पाल 
बी पद 
ते परत शांश 
वात पद 
हा, प्रा 
अशत पूल, 
नजर धोल- 
एकता बाल 
("० , धाए 
॥7ण पाल 
उयलश गांड, 
पहु्तेश: पाल: 
यू छालओा, चाल 


पार्गिशिषा गृ 


हु 


पाठानुक्रमणिका 


युरोवाक्‌ 

भूपिका 

मडलम्‌ 

अकारान्त-पुल्लिड : 

आकागन्त-स्त्रीलिड्: 

अकारान्त-नपुसकलिड्: 

सर्वनाम-प्रयोग: 

द्वितीया-विभक्ति:, लृटूलकार; च 

अह नमामि (पद्चपाठ:) 

समुद्रतट: (तृतीया-चतुर्थी-विभक्ति;) 

अस्माक विद्यालय; (प्रञ्चमी-षष्ठी-विभक्ति;) 
उद्यानविहार; (सप्तमी-विभक्ति;, सख्यावाचिपदानि च) 
नीतिश्लोका: (विभक्तिपुनरावृत्ति:) 

बकस्य प्रतीकारः (अव्ययप्रयोग:) 

सोमशर्मपितु: कथा 

सुभाषितानि 

यमुना विषरहिता जाता 

मातुलचन्द्र!! (बालगीतम्‌) 

'कारक-विभक्ति-परिचय;, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि च 


पृष्ठाड़ाः 
॥8॥| 
ञ्ञ] 


2 
2] 
32 
39 
46 
50 
है| 
64 
70 
74 
79 
84 
88 
93 
98 


भारत का संविधान 
उद्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्‍न , 


समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को; 


सामाजिक , आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 


विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता , 


प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 


तथा उन सब में व्यवित की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता और अखंडता 
सुनिश्चित करने वाली बधुता बढ़ाने के लिए 


दुद़्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 
तारीख 26 नवंबर, 949 ई. (मिंति मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को एतवद्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं। 


हू 
घ 
५ 





| 
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असतो मा सव्‌गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गपय। 
मृत्योर्माउमृतं गमय ॥॥॥ 
-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (.3.28) 


सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 
सर्व: कामानवाप्नोतु सर्व: सर्वत्र नन्दतु ॥2॥ 
-विक्रमोर्वशीयम्‌ (5.25) 


भावार्थ: 


हे ईश्वर! मुझे कुमार्ग से सन्‍्मार्ग की ओर ले जाएँ। अज्ञान रूपी 
अम्धकार से ज्ञानरूपी प्रकाश की ओर ले जाएँ। मृत्यु से अमरता की 
ओर ले जाएँ ॥[ | 


सभी लोग कठिनाइयों को पार करें, सभी लोग शुभ देखें, सबकी 
कामनाएँ पूरी हों, सभी लोग सर्वन्र आनन्दित रहे। ॥॥2॥ 






अथर्मः पाठ: 
अकारान्त-पुल्लिडुप, 





बुरभाषः 





ताल; पर्यड्ड 


भः 
अकारान पुल्लिड्ठ: 


एप: कः? 

एप; केशव:। 
केशव; कि करोति? 
केशव: नमति। 

कि स; लिखति? 
नहि, स;ः न लिखति, 
स; नमति। 





जूते के? 

एते बानरा;। 

बानग: कि कुर्वन्ति? 
वानरा; खादन्ति। 

कि ते कूर्दन्ति? 
नहिं, ते न कूर्दन्ति, 
ते खादन्ति। 


नह 





एतौ कौ? 

एतौ बालकौ। 
बालकौ कि कुरुत:? 
बालकौ 'पठतः। 

कि तो लिखतः? 
नहिं, तो न लिखत:, 
तो पठत:। 


के 





रुचिश - प्रथमो भाग; 


एप: कः? 

एप: अश्व:। 

अश्व: कि करोति? 
अश्व; धावति। 

कि स; तिष्ठति? 
नहि, सः न तिष्ठति, 
स; धावति। 











एतौ कौ? 
एतौ गजो। 
गजौ कि कुरुत 
गजौ चलत 
कि तौ धावत 
नहि, तौ न धावत:, . 
तो चलत:। 
एते के? 
एते मयूरा:। 
मयूरा; कि कुर्वन्ति? 
मयूरा: नृत्यन्ति। 
कि ते विचरन्ति? 
नहि, ते न विचरन्ति, 
ते तु नृत्यन्ति। 
अकागन्त-पुल्लिबू; सा 


&# 


एप: (पुं.) 
कः (पु. 
'करोति 
नमति 
सः (पुं,) 
लिखति 
नहि (अव्यय) 
एतौ (पुं.) 
कौ (पु.) 
कुरुत; 
'प्रठत; 

'तौ (पु.) 
एते (पुं.) 
के (पुं.) 
बानराः 
कुर्वन्ति 
खादन्ति 
ते (पुं.) 
कूर्दन्ति 
अश्व; 
धावति 
तिष्ठति 
गजौ 
चअलतः 





कौन 
करता है/करती है 
नमस्कार करता है/करती है 


वह 

लिखता है/लिखती है 
नहीं 

ये दो (दोनों) 

कौन (दो) 

(दो) करते हैं/करती हैं 
(दो) पढ़ते है/पढ़ती हें 
वे दो (दोनो) 

ये सब 

(अनेक) कौन 
(अनेक) बन्दर 

करते है/करती है 

खाते हैं/खाती हैं 

वे सब 

कूदते हैं/कूदती हैं 
घोड़ा 

दौड़ता है/दौड़ती है 
उहरता है/ठहरती है 

दो हाथी 

(दो) चलते हैं/चलती है 


रुचिस - प्रथमों भाग: 


धावतः हर (दो) दौड़ते हैं/दौड़ती हैं 


मयूराः का (अनेक) मोर 
नृत्यन्ति ध् नाचते है/नाचती है 
'विचरन्ति - घूमते है/घूमती हैं 


१, मौखिकम्‌ उच्चारणं कुरुत- 





शिक्षक - 
युवक - 
घट दर घट: 
दीपक - दीपक: 
कुक्कुर हु कुक्कुरः 
राष्ट्रध्वज - राष्ट्रध्वज; 
2, (क) पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत- 
यथा. नरः 5 लतू+अ| + ६+आ;, 
न रु 
करोति ू|... '**९०१३९०००२६१६९११०११९००१०४+९१९१५३९०९९१०५९+९००९१६१५०११५ ००९ 
अलेका: मम मल मल 
छात्र: 3... 3 कमर कल ८ 
अरता। ५. ५ हम, उका9 89620: 0075:2 778४ 
अकागन्त पुल्लिड्ठ: दा 


(ख) वर्णस्॑ंयोजनेन पदं लिखत- 


यथा द्‌ू+ऋ+श+यू+अ+म्‌ - | दृष्य॑म | 
बुू+आ+न्‌+अ+र+अः द लक! 
प्‌ू+अभ्द्‌+अ+ प्‌ +त्‌५इ 5 [ |] 
क्‌+उ+र+ब्‌+अ+ब्‌+त्‌्+३ 5 [| !। 
ध्‌ू+आ+्वू+अ+न्‌+त्‌+इ 5 [ |] 


3, उवाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि 'पूरयत- 
यथा पिक; पिकौ पिका: 


घट; || कल हरकत 





३९१३३३४११३११७४०१००६ |“ य._|+ +$/#०९१९०४०४७९१००+०४ .......] णख44+»_रआ *०४९२००३७०११४०+०० 


«हे र रुचिरा-प्रथमो भाग; 





आथा बालक: कि करोति? 
बालकः पठति। 





४०५९९०००००८३+%०३+३००००४०३००+ 


छात्रा: कि कुर्वन्ति? 





6. पवानि संयोम्य साक्यानि रघयत- 
वृक्ष; 
गजा; 
सिंहौ 
गायक: 
बालकौ 


भल्लूका; 
40 
५९2०) 





चलन्ति 
गाय॑ति ' 
'पंठेत; ' 
नृत्यूत्तिं: 


वानरा; कि कुर्वन्ति? 


4०० 


गज: कि करोति? 


++०००००० 


+६०००४०९००४५१+: 


रुचिरा - प्रथमों भाग: 


7. मब्जुधात: पद॑ चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


नृत्यन्ति.. गर्जत: धावति. चलत:.. फलन्ति -« खादति 


(क) मयूरा: ७४०००००००० ००००० । (घ) सिंहौ कक अल चले | 
५3५ /280%% | (ड) वानरः गए | 
(ग) वुक्षा। ////* | (च) अश्व; “/डहण । 


8, सः, तौ, ते इत्येतेश्यः उचित सर्वनामपव॑ चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


गधा अश्व: धावति। - सः धावति। 

(क) गजा; चलन्ति। >> अ222/6 चलन्ति। 
(ख) छात्रौ लिखतः। “0 लिखत;। 
(ग) वानरा: क्रीडन्ति। मी... आइड क्रीडन्ति। 
(घ) गायक; गायति। "02002 गायति। 

(ड7) वृक्षों फलत:। औ ७... इलगलयार 'फलत;। 







री मम 2 मन यो नजननण | अऑिज-+ “>> + ++ जए। (6, ]॥)--- 
ध्यातव्यम्‌- 


(क) संस्कृते त्रीणि लिड्रानि भवन्ति- पुल्लिक्र, स्त्रीलिड्रं, नपुसकलिड्ज्च। 
(ख) संस्कृते त्रयः पुरुषा। भवन्ति- प्रथमपुरुष:, मध्यमपुरुष;, उत्तमपुरुषश्च। 
(ग) सस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति- एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनञ्च। ह 


अकोगन ह 
अकागन्त पुल्लिड्रः लक 


चक्र 


७ | 808 े श्ष े 
# 9 शेख द्वितीय: पाठ: 


शब्दपरिचेयः आकारान्त-स्त्रीलिज! 









परिचारिका 


पाकशाला 


उत्पीठिका 





वीणा सिक्‍्थवर्तिका 


आकारन्त स्त्रीलिड्ः 


एष; कः? 

एप: राजेश:। 
सः कि करोति? 
स; हसति। 








एतौ को? 

एतौ बालकौ। 
तौ कि कुरुत:? 
तो खेलत:। 








एपा का? 

एषा शिक्षिका। 

सा कि करोति? 

सा लिखति। 

कि सा पठति? 

सा न पठति, सा तु लिखति। 


एते के? 

एते अजे। 

ते कि कुरुत:? 

ते चरतः। 

कि ते पिबतः? 

ते न पिबतः, ते तु चरतः। 


रूचिरा - प्रथमो भागः 


एते के? 












एते बालका:। 

ते कि कुर्वन्ति? 

ते क्रन्दन्ति। 

कि ते पठन्ति? 

ते न पठन्ति, ते तु क्रन्दन्ति 

७ (कप एता; का;? 

एता; बालिका;। 
कि ता; क्रीडन्ति? 


नहि, ता; नृत्यन्ति। 
८" #7> | 
एषा का अस्ति? 
एषा वाटिका अस्ति। 
अत्र जनौ भ्रमतः। 
अन्र लता; कलिका: च सन्ति। 
भ्रमरा; गुज्जन्ति। 
चटका: विहरन्ति। 






एषा (स्त्री,) 
का (स्त्री,, सर्वनाम) न कौन 
सा (स्त्री,) - बह 

आकारान्त स्त्रीलिड; | 


एते (स्त्री.) 
अजे (स्त्री.) 
ते (स्त्री.) 
चरतः 
'पिबतः 
क्रन्दन्ति 
एताः (स्त्री.) 
ताः (स्त्री.) 
वाटिका 
अत्र (अव्यय) 
जनौ 

भ्रमतः 
'कलिका: 
सन्ति 
भ्रमरा! 
गुञ्जन्ति 
अटका: 
विहरन्ति 


. उच्यारणं कुरुत- 
(क) बालक: 


40 


शिक्षक; 
नायक; 
गायक: 
सः 


ये दो 

दो बकरियाँ 

वे दो 

(दो) चरते हैं/चरती हैं 
(दो) पीते हैं/पीती है 
रोते हैं/रोती हे 

ये सब 

वे सब 

बगीचा 

यहाँ 

दो लोग 

(दो) घूमते हैं/घूमती हैं 
कलियाँ 

हैं 

भौरे 

गूँजते है/गूँजती है 
(अनेक) गौरैया 
विचरण करते है/करती हैं 





बालिका 

शिक्षिका _ _ .--- 
नायिका 

गायिका 

सा 


रुचिस - प्रथमों भाग॑* 


(ख) पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिका; 


सा ते ताः 

बालिका बालिके बालिका; 
घटिका घटिके घटिका; 
कलिका कलिके कलिका: 


2, (क) अथधोलिखितानां पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत- 
सथा शिक्षिका 6 शू+इ+क्‌+पघ्‌+इ+क्‌+आ 


अल । 
शि क्षि का 
वबाटिका 
बृक्षा।... «गया हिहिनियितिशि चिंतित 
भ्रमरा:.. «हे हिल हा 
ब्ज्ञा.. «४ तिल 
विद्या... «निया विनय 


(ख ) वर्णसंयोजनं कृत्वा पदं कोष्ठके लिखत- 


क्व एकललएअ/एल..॥..[ फुन्केंग। 
अ+धू+ यू+आ+प्‌»इ+क्‌+आ रु ॥ >> 5 है! 
क+उ+रू+उ+त्‌+अ: | ०३४४७ ] 


शू+उ+दू+धू+अः कक 5 5 ॥ 


सूधत्‌+र+ई+लू+इ+ड+ग्‌ू+अ: 


है 


आक़ारान्त स्जीलिड्: 





शूष्फुई+म्‌+अ+तूऋई | कल 
सू+र+ओ+त्‌"अ; | | हे ; हु! 


3, चित्र वृष्टदवा संस्कृतशब्दं लिखत- 





4, कोष्ठकात्‌ उचितं शब्दं चित्वा वाक्य पूरयत- 
यथा बालिका पठति। (बालिका/बालिका:) 


44 अं + 00800 गुज्जति। (भ्रमर:/भ्रमरा:) 
(ख):7 00 20४ चलत;। (पिपीलिका;/पिपीलिके ) 
(गेआ 30008: अस्ति। (तूलिका/वूलिके) 
(ब) 76800: सन्ति। (द्विचक्रिके/द्विचक्रिका:) 
8-8 4 चरन्ति। (अजा/अजे) 
हि रुचियप्रधमो भागः 


5. वचनानुसारं रिक्‍तस्थानानि पृरयत 


एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 

लत. लता लते लताः 
बीती... आम, केयर 
के दमन पेटिके ४772 
पास... 9225 खट्बा 
मम मम 
० रोटिके 2० 6ा ० 

6. सः:, सा, ते, ता:, तौ डत्येतेभ्य: उच्चित सर्वनामपदं चित्वा 'रिक्तस्थानानि 

पूरयत- 

यथा लता अस्ति। - सा अस्ति। 

(क) महिला: हसन्ति। “02% 0८ हसन्ति। 

(ख) सुधा वदति। 0... बद्ति। 

(ग) अश्वः धावति। हा... % कप मकर धावति। 

(घ) बालकौ पश्यत:। है... (एड हे पश्यत;। 

(ड7) भ्रमरा: गुज्जन्ति। 22205 गुज्जन्ति। 


आकारान्त स्त्रीलिड्र : 


7. मज्जूषात: कर्तृपद चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 
भक्‍्ता। अजे बालक: सिंहा।  ह्विचक्रिका 
(के) 28% ४५४५ चरत:। 

(ख) नल गर्जन्ति। 
(ग) नमन्ति। 
(घ) वन हसति। 
(ड) " चलति। 

8. मज्जूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा शून्यस्थानं पूरयत- 
गायतः  नृत्यति लिखन्ति ह पश्यन्ति. विहरत: 
(क) रमा ०/ििरिहिश । 

(ख) चटके “/०»5०_+_ । 
(ग) बालिके “४ । 
(घ) छात्रा; "वह । 
(ड) जता; "न | 


रुचिरा - प्रथमो भाग: 


शब्दपरिचयः 





फलम्‌ , 


ल्भ्ड 


रॉ हे 
[ ॥ 
, 

८ 2 


पुस्तकम््‌ वर्तुलम्‌ 


बट. आओ 


आयतम्‌ विद्युवृव्यजनम्‌ पात्रम्‌ 














रूचिरा - प्रथमों भाग: 


एततू किम्‌ अस्ति? 
एतत्‌ फलम्‌ अस्ति। 





एते के स्तः? 
एते फले स्त:। 





एतानि कानि सन्ति? 
एतानि 'फलानि सन्ति। 










किम्‌ एते पुष्पे? 
एते पुष्पे न स्त:। 
एते पर्ण स्त;। 


किमू एतानि पुस्तकानि? 
न, एतानि मुकुटानि। 


अकागानत नपुसकलिडू: 


एतानि कानि सन्ति? 
एतानि विमानानि सन्ति। 





अत्र बाला; किं कुर्बन्ति? 
अन्न बाला; क्रीडन्ति। 





कि यानानि चलन्ति? 
न, केवलं चक्राणि चलन्ति। 





एबा का? 
एपा बालिका। 





किम्‌ अत्र वीणा: सन्ति? 
न, अन्र एका एवं वीणा अस्ति। 


रुचिरा - प्रथमो भाग: 





ते के सस्‍्त:? 
एते छत्रे स्त:। 





किम्‌ अन्न रेलयानानि सन्ति? 
न, अन्न कारयाने स्त;। 





प्टटःः 








ध्ट) 
किम एतत्‌ वाद्यम्‌? 
न, एततू जलपात्रम। 
एते के? 
४ ७ एते व्यजने स्त:। 
6 
कानि एतानि? 
एतानि पर्णानि। ॥! 
किम्‌ एतत्‌ विमानम्‌? 
न, एघ; खग;। 
खग: उत्पतति। 
अकारान -नपुस्कलिट्ड : कद 


26 
गिर 





एतत्‌ (नपु.) 
फलम्‌ (नपुं.) 
एते (नपुं.) 
शतानि (नपुं) 
कानि (नपु.) 
पुष्पे (नपु.) 
पर्णे (नपु.) 
मुकुदानि (नपुं,) 
'विमानानि (नपुं.) 
यानानि (नपुं.) 
के (नपुं.) 

स्तः (नपु.) 

ऊत्रे (नपुं) 
रैलयानानि (नपुं.) 
कारबाने (नपु,) 
बाद्यम्‌ (नपु.) 
जलपात्रम्‌ (नपुं.) 
व्यजने (नपु.) 
एतानि (नपुं,) 
खग:ः (पुं.) 
उत्पतत्ति 


यह 


फल 

(दो) ये 

(अनेक) ये 

कौन 

दो फूल 

दो पत्ते 

(अनेक) ताज/मुकुट 
(अनेक) हवाई जहाज 
(अनेक) गाड़ी 
(दो) कौन 

(दो) है 

दो छाता 

(अनेक) रेलगाड़ी 
दो कार 

बाजा 

पानी का बर्तन 

दो पखे 

ये सब 

चिड़िया 

उड्धता है/उड़ती है 


फुचिश - प्रथमों भाग: 


॥, _ मौखिकम उच्चाश्ण कृत 


चित्रम्‌ 
युष्यम्‌ 
पात्रम्‌ 
नेत्रम्‌ 
व्यजनम्‌ 
उद्यानमू 
द्वारप्‌ 





चित्रे चित्राणि 
पुष्पे युष्पाणि 
'पात्रे पात्राणि 
नेत्रे नेत्राणि 
व्यजने व्यजनानि 
उद्याने उद्यानानि 
द्वारे द्वाराणि 


2. (क) अधोलिखितानां शब्दानां बर्णविच्छेद प्रदर्शयत 


यथा-  ज्यजनम्‌ 
पुस्तकम्‌ 
विद्वान्‌ 
चिह्मम्‌ 
आह्वाद: 


आह्वानम्‌ 


अकारान्त-नपुसकलिडु+ 


चबू + यू अ्‌+ ज़्‌ + आअआ+ 95 + जे+ मू्‌ 
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६ ख) चर्णसंयोजन कृत्वा कोष्ठके पद लिखत- 
यथा- प्‌ू+२५ अ+ह+ल्‌ू+ आ+द+ अः | प्रह्माव 


(क) अ+ पू+ अ+२+ आ+ह्‌ +ण्‌+ अः | 


(ख) द्‌ +ब्‌ + आ + द्‌ू + अ+ श्‌ + अः 


॥ 
कभन-++ 
ृ + 
ः 
[ 
हृ 
| 


(ग) दू+ब्‌+ आ+र+अ।#। मू स्ड 


| 
(घ) ब्‌+इ+शू+वब्‌+आ+स्‌+ अ | | 
(छू) प्‌ +२+ अ+ तू +यू+ अ। क्‌ + ७ | 


3. चित्राणि दृष्दवा तेषां संस्कृतपदानि लिखत- 





28. 
बह रुूचित प्रथमों भाग: 





हे (++ द् 
तन ८ 
स्टका>--श पटल 





4, चित्र चृष्दवा उत्तरं लिखत- 


यथा- काका: कि कुर्वन्ति? 
काकाः उत्पतन्ति। 





अश्वा: कि कुर्वन्ति? 





अक्कारन्त नपुसकलिडू , 





बाला; कि कुर्वन्ति? 


कानि पतन्ति? 


बाले कि कुरुत:? 


रूचिरा प्रथमों भाग: 


5. निर्देशानुसारं वाक्यानि रक्यत- 


यथा- एतत्‌ पतति। (बहुवचने) - एतानि पतन्ति। 

(क) एतत्‌ फलम्‌। (बहुबचने) 4. मर शलमिनिना 6 
(ख) एते व्यजने। (एकवचने) पिन मम 
(ग) एतानि यानानि।. (द्विवचने) >>... * आल पर कि र 
(घ) भ्रमर; गुज्जति। (बहुबचने) 0 20200 8222 
(छ) मयूरः नृत्यति। . (द्विबचने) 0... मसल ला 


6. उचितपदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत- 


कोकिले विकसति 
पवन; नृत्यन्ति 
सुष्पम्‌ 'उत्पतति 
खगः बहति 
मयूरा; गर्जन्ति 
सिंहाः कूजत; 


अकागन्त-नपुसकलिडु; रे 


सर्वनाम- प्रयोग: 


एप: विद्यालय:। 
अन्न छात्रा, शिक्षका:, 
शिक्षिका; च सन्ति। 









एषा सद्भणकयन्त्र-प्रयोगशाला अस्ति। 
एतानि सद्गभणकयन्त्राणि सन्ति। 


एततू अस्मार्क विद्यालयस्य 
उद्यानम्‌ अस्ति। 

उद्याने पुष्पाणि सन्ति। 

बयम्‌ अन्न क्रीडाम: पठाम; च। 


ऋचा - तव नाम किम? 
ग्रशत: - मम नाम प्रणव;। तव नाम किम? 
अह्या - मम नाम ऋचा। त्व कुत्र पठसि? 


७४॥3, - अहम अतन्र एवं पठामि। 
ऋतच। - अहम्‌ अपि अन्न एवं पठामि। 





इदानीम्‌ आवां मित्रे स्व: 


शिक्षिका- छात्रा! यूयं कि कुरुथ? 
छात्रा: - आचार्य! वयं गच्छाम:। 
शिक्षिका- यूय॑ कुत्र गच्छथ? 

छात्र: - वय सभागार गच्छाम:। 
शिक्षिका - युष्माक पुस्तकानि कुत्र सन्ति? 
छात्रा: - अस्माकं पुस्तकानि अन्न सन्ति। 





शिक्षक: - छात्रो! युवां कि कुरुथ;? 

छात्री - आचार्य) आवां श्लोक॑ गायाव:। 

शिक्षक: - शोभनम्‌, कि युवां श्लोक॑ न लिखथः? 

छात्री - आवां लिखाव:, पठाव:, गायाव;, 
चित्राणि अपि रचयाव:। 

” शिक्षकः - बहुशोभनम्‌।॥ 





सर्वनाप-प्रयोग: भरे 


€ कक 





सड्भडूणकयन्त्राणि 
अस्माकपम्‌ 
वयम्‌ (सर्वनाम) 
तब 

मम 

त्वम्‌ (सर्वनाम) 
अहम (सर्वनाम) 
एबं (अव्यय) 
अपि (अव्यय) 
इवानीम्‌ (अव्यय) 
आवाम्‌ (सर्वनाम) 
पमित्रे (नपुं) 
स्वः 

यूयम्‌ (सर्वनाम) 
आचार्ये! 
युष्माकप्‌ 

कुत्र 

सभागारम्‌ 
युवाम्‌ (सर्वनाम) 
आचार्य! 
शोभनम्‌ 
गायावः 
रचयावः 


(अनेक) कम्प्यूटर 
हमारा/हम लोगों का 


हम सब 

तेरा 

मेरा 

तुम 

मैं 

ही 

भी 

अब/इस समय 

हम दोनों 

(दो) मित्र 

(हम दोनों) हैं 

तुम सब 

शिक्षिका (सम्बोधन) 
तुम्हारा/तुम लोगों का 
कहाँ 

सभागार को 

तुम दोनों हर 
गुरुशशिक्षक (सम्बोधन) 
अच्छा 

(हम दो) गाते हैं/गाती हैं 
(हम दो) बनाते हैं/बनाती हैं 


रूचिरा » प्रथमो भागः 


4, उच्चारण कुरुत- 
अहम्‌ 
माम्‌ 
मम 
त्व्म्‌ 
त्वाम्‌ 


तब 





आवाम्‌ 


आबाम्‌ 


आवयो; 


युवाम्‌ 
युवाम्‌ 
युवयो; 


2. निर्देशानुसारं परिवर्तन कुरुत- 


यथा- अहं पठामि। 
(क) अहं नृत्यामि। 
(ख) त्वं पठसि। 

(ग) युवां क्रीडथ:। 


(घ) आवां गच्छाव:। 


(डः) अस्माक पुस्तकानि। - 


(च) तब गृहम्‌] 


सर्वनाम-प्रयोगः 


(बहुवचने ) 
(बहुवचने) 
(बहुवचने) 
(एकवचने) 
(बहुवचने) 
(एकवचने) 
(द्विवचने) 


वयम्‌ 


अस्मान्‌ 
अस्माकम्‌ 
2३ 
युष्मान्‌ 
युष्माकम्‌ 


बय॑ पठाम;। 


6०३०३+९००००१५१००४०००३१६०५१५९९०१४९१५ 
३०१९१११ ११९१ १५०१+००१४ १११०० ०१० १६११* 
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3, 


काष्ठकात उचित शब्द सचत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


(का): 22028 पठामि। (वयम/अहम्‌) 


(ख) “४707«“«7+ तच्छध:। (युवामू/यूयम्‌) 


(ग) एततू "//७///7/7« पुस्तकम्‌॥ (माम/मम) 
(घ)। 0४8528058 क्रीडनकानि। (युष्मान/युष्माकम्‌) 
(डे) 200 04१ छात्रे स्व:। (वयम्‌/आवाम्‌) 
(च) एपा "एल लहए लेखनी। (तव/त्वाम) 


क्रियापदै: घाक्यानि पूरयत- 
पठसि धावाम:. गच्छावः क्रीडथ: लिखामि पश्यथ 


यथा अहं पठापमि। 


हु झूचिश - प्रथमों भागः 


5. उचितपदे: वाक्यनिर्माण कुरुत - 
मम तव आवयो; युवयो; अस्माकम्‌ युधष्माकमू 


बथा एपा मम पुस्तिका। 


(घ) एपा “व -०-+ अध्यापिका। 
(छ) भारतम्‌ “िएए देशो 
(च) एतानि "हक हिननिरितिगिन पुस्तकानि। 
6, एकवचनपदस्य बहुवचनपदं, बहुवअचनपदस्य एकतचनपद तर लिखत- 
यथा- एषः ण्ते 
(क)स:........<|<|+० ०४४४० 
(ख)ता;.......र<्य्य्यझ आए 
(ग) एता;...__र्र्र्र्र्यरय ४४०५ 
(घ) त्मू........<् ४४५४४ 
(छ) अस्माकमू..॥|| /४/४४ 
त्वीत्तंब |... पके 


(छ) एतानि......ररयर7 ४ + 


श्र 
सर्वताम प्रयाग, ! 


7. वार्तालापे रिक्तस्थानानि पूरयत- 
थथा- प्रियवदा - शकुन्तले] त्वं कि करोषि? 


शकुन्तला हि प्रियंवदे] ५३०३००००४०३३४००४०५ नृत्यामि, ७०९१९%९१९४७५४ ४५००१ * कि 'करोषि? 
प्रियचदा कि शकुन्तले! ५३०३९३७९०३३०७६३०४०६ गायामि। कि &९+६४०+३०५४००३००९० न गायसि? 
शकुन्तला स् प्रियंवदे] १+०+४१»३ १११३३ ४५०० न गायामि। ॥+३१००३५३५३४०+००४०३ ०६ तु नृत्यामि। 
प्रियलदा - शकुन्तले। कि ्््ञ माता नृत्यति। 
शकुन्तला - आम, "०४////0770% माता अपि नृत्यति। 
प्रियववदा - साधु, "/०४०४०४०४०+ 'चलाव:। 

8. उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत- 

श़ब्दः अर्थ: 
सा तुम दोनों का 
'तानि तुम सब 
अस्माकम्‌ मेरा 
यूयम्‌ वह (स्त्रीलिड् ) 
आवाम्‌ तुम्हारा 
मम वे (नपुंसकलिड् ) 
युवयो; हम दोनों 
तव हमारा 


38 
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*## 8 0 | क्र ३ 
0 8 ## पज्चम: पाठ: 
द्वितीया-विभक्ति:, लूदलकार: च 





अभिनव: - मणिके! प्रभात! युवां कुत्र गच्छथ:? 

मणिका - अभिनव! आवां जन्तुशालां गच्छाव:। 

अभिनव: - तत्न युवां कि कि द्रक्ष्यथः? 

प्रभात: - तत्र आवाम्‌ अनेकान्‌ पशून्‌ द्रक्ष्याव:। 

भणिका - कि तत्न सिंहा:, भल्लूका:, हरिणा: सन्ति? 

अभिनव: - आम्‌, तत्र वानरा:, गजा;, गण्डका:, मकरा;, व्याप्ना: अपि सन्ति। 


तत्र युवां शशकान्‌, शल्लकीं, नानाविधान्‌ खगानू अपि द्रक्ष्यथः। 


4॥8?१५३)२ 


आभिनव: 


अभिनव! कि जन्तुशालाया सर्पा; अपि भविष्यन्ति? 


- प्रभात! तत्र नागाः, अजगरा:, कृष्णसर्पा;, अन्ये च विविधा: सर्पा; 
भविष्यन्ति। 
(४॥५॥ - प्रभात! इदानीम्‌ आवां जन्तुशालां गमिष्याव;। 
(उभौ जन्तुशाला प्रविशत:, विविधान्‌ जन्तून्‌, खगान्‌ च पश्यत;।) 
मणिका - प्रभात] आवाम्‌ इदानीं श्रान्ती, अधुना विश्रामं करिष्याव;। 
प्रभात: - मणिके! अन्न अल्पाहारगृहम्‌ अपि भविष्यति। तत्र गच्छाव:। 


(उभौ अल्पाहारगुृहं गच्छत:) 
मणिक्का - प्रभात) अत्र मिष्टान्नानि, शीतलपेयानि च सन्ति। 
२०8 






प्रभात: - शोभनम्‌, अधुना आबां मिष्टान्नानि खादिष्याव:, शीतलपेयानि च 
पास्याव;। तत: गुहं चलिष्याव:। 


हक्ष्यथः के (तुम दोनों) देखोगे/देखोगी 
स्छिः - शेर 
भल्लूकः भालू 
हरिणः > हिरण 
रप रुचिशा - प्रथमो भाग! 


गजा; 
गण्डका: 
मकरा; 
व्याप्रा: 
शशकान्‌ 
शल्लकीम्‌ 
नानाविधान्‌ खगान्‌ 
सर्प; 

नागाः 
अजगराः 
कृष्णसर्पाः 
प्रतिशत: 
श्रान्तौ 

तत्र (अव्यय) 
अधुना 
मिष्टान्नानि 
शीतलपेयानि 
ततः (अव्यय) 


। उच्चारण कुरुत 


(क)  बालकम्‌ बालको 


रामम्‌ रामौ 
छात्रा छात्रे 
माला माले 
पुष्पम्‌ पुष्पे 


व्यजनम्‌ व्यजने 


द्वितीया-विभक्ति;, लूटूलकार: 'च 


(अनेक) हाथी 

(अनेक) गेण्डा 

(अनेक) मगरमच्छ 
(अनेक) बाघ 

खरगोशो को 

साही को 

अनेक प्रकार के पक्षियो को 
(अनेक) साँप 

(अनेक) नाग 

(अनेक) अजगर 

(अनेक) काले साँप 

(वे दोनो) प्रवेश करते है/करती हैं 
(दो) थके हुए 

वहाँ 


अब 
मिठाइयाँ 
शीतलपेय 
उसके बाद 





बालकान्‌ 
रामान्‌ 
छात्रा: 
माला; 
पुष्पाणि 
व्यजनानि 


(ख) . खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति 
लेखिष्यसि लेखिष्यथ: लेखिष्यथ 


'करिष्यामि करिष्याव: करिष्याम; 
नंस्थति नंस्यतः नंस्यन्ति 
पास्यसि पास्यथ; पास्यथ 
गमिष्यामि गमिष्याव: गमिष्याम: 


2, कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्बेषु उपयुक्तविभविंत योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 
यथा अहं रोटिकां खादिष्यामि। (रोटिका) 


(क) त्व॑ "०४/०४/०००० पिबसि। (दुग्ध) 

(ख) छात्र; "०४०४० “/“ द्रक्ष्यति। (दूरदर्शन) 
(ग) ता; /४//007/" लेखिष्यन्ति। (कथा) 
(घ) बय "/४//वग/7 गायाम:। (कविता) 
(ड) कृषका: "वह वपन्ति। (बीज) 
(च) सा "४४०४0 गमिष्यति। (पुस्तकालय) 


3. चित्राणि आधृत्य वाक्यानि पूरयत- 





रूचिरा - प्रथमो भागः 
हर 224 


अजा; 
वयं 
बालकौ 
आवां 
तत्वं 
रामः 


द्वितीया-विभक्ति:, लृटूलकारः च 





4, अधोलिखितान्‌ शब्दान्‌ आधुत्य मार्थकानि वाक्यानि रचयत- 


नंस्यत; 
रचयाम; 
'पठिष्याव: 
चरिष्यन्ति 
'कथयिष्यसि 


2५29820 
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यश्या अजा; 


5. बचनानुसार व्वितस्थानानि पुरयत्र - 


एक्रवचनम्‌ 


यथा- कविताम्‌ 


२००%०% ३६०१९ 


पद्म 


द्विवच्चनम्‌ 
कविते 


#३९१३९०९१०९०० 


6, उताहरणानसार रिकल्स्थानानि पूरवत 


पुरुष: 
यअश्या प्रथमपुरुष: 
मध्यमपुरुष ५ 


उत्तमपुरुष: 


एकवचनम्‌ 
यठिष्यति 
खादिष्यसि 


२०००३४१५१००३ ५००००%०६ 
+«००४९३३५०००३१ ४००१ ०% 


कविता; 


ह०३०००४३० ४० + 


द्विवच्ननम्‌ 
पठिष्यत: 


बहुबचचनम्‌ 
पठिप्यन्ति 


खादिध्याम: 
रुचिंग - प्रथमा भाग, 


प्र धमपुरुष पी ६2 22208 64४4 लेखिष्यत 2... "हिल निरन्तर 


मध्यमपुरुष:... गन लिन थे नस्ये 
उत्तमपुरुष; गमिष्यामि..... "हनन क+ 
7. वयाच्श्णाफूफा आक्पानि रखलत 
एकवचनपम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

यथा छात्र; कथा पठिष्यति। छात्री कथे पठिष्यत:। छात्रा: कथा: पठिष्यन्ति। 
(क) त्त्व लेखं लेखिष्यसि। ७००१०००१०००००००००००००४०००१००००% 3000 20302 022 6 । 
(ख) नितिन “बाल बसे धोरियत रा मल दस कि " 
(ग) हनन 3 | मालकाए; माला: रचबिष्यन्ति 
(घ) अहं पुस्तक पठिष्यामि। "हनगगििििएिए हनन नह हनन ।" 


(ड) 4६९१३३३१११११११११ ३१५० ५ १ १०१५१ ११ * | ७०५ ५११००१०५४३१५१०००००११००५ ००० | बालका: 'फलानि खादिष्यन्ति। 


8. गंवाबे रिक्‍्तस्थानानि पूरयत- 
यथा- ९७५ - लते! कि त्व विद्यालय गमिष्यसि? 


लता हि. रमे! अह ++३००३३७१०१४०३३१०६३५०००९०% न 3४+९०३३०५ ४०४ ० ०१९५०० ६०००» । अह तु देवालय 
३08४ ०४४/ ४३ | 
॥ - लते! कि त्वं प्रतिदिनं देवालयं “///»55गनत_ ? 
लता हा, आम! अहं ++#++०३१०११०*९+७०३५++६ देवालय॑ ७%३९१%११११४९१५९ ०६५ * । तत्र अहं प्रसाद 
+३+३०००१४५१३४०१०+० ४ »+» ॥ तब कदा देवालय 3०९६४ ६४३९७४९%»०««*६१%*९ ६९ 
४ - अहं प्रतिदिन साय॑ देवालयं "/०/०ह एव । प्रातः तु विद्यालय 
००३+३४+०+४९०१९५०१ ०३००१ ९ ॥ तत्र पुस्तकानि 020 80000 । 
ब्‌5 
द्वितीया विभक्ति;, लृुटूलकार; च॑ 


बडी आओ 5 | 
09 (पु १ १ ४४३३ १॥॥.॥६ 


न शा 
३: 7 20 7 कक 
ह । ० बैक 
कक 4५ 
(35 
६ धो 


)' 


अहँ भमामि मातरम (५ 
शुरु नमामि साबरम्‌॥]॥ ६४ 


स्वयं पठामि सर्वदा 
प्रिय बँद्ामि सर्वदा ॥2॥ 
हित॑ करोमि संवंवा 
, शुभ करोमि सर्वदा ॥3॥ 
पु हा कक 55 | हरिं नमापि सादरम्‌ 
«  - "गुरु नम्तामि सावरम ।॥ 


रत 


, चलामि नीति-सत्यथे 
, हरामि मातृभू-व्यथाम्‌ ॥5॥ 


ह | वधापि साधुताब्नतम््‌ 
। सृजामि कोर्तिसत्कथाम्‌ ॥6॥ 


प्र जापामि सावरभ्‌ 


जम 
आई प्रामि मातरम्‌ ॥7॥ 


| आह 
070४ इच्छाराम द्विवेदी 'प्रणव:' 


कटी 





सावरम्‌ - आदर के साथ 


नीतिसत्पथे - नीति के सच्चे रास्ते पर 
मातृभू-व्यथामू_-  मातृभूमि की व्यथा को 

साधुताब्रतम्‌ -  सज्जनता के ब्रत को 

हरामि -  हरण करता हूँ/करती हूँ, दूर करता हूँ/करती हूँ 
दधामि - धारण करता हूँ/करती हूँ 

सृजामि - रचना करता हूँ/करती हूँ 

कीर्तिसत्कथामू _- यश की सच्ची कहानी को 





4. एतां कवितां सस्वर गायत। 
2. कविताया: निम्नलिखितासु पह्डिब्ु रिक्तस्थानानि पूरयत- 
(के), 2000 ०/0888087 'पठामि सर्वदा। 


(्‌ ग ) चलामि नीति क३३०१०१११३०००+१०१९५०००+ । 


(्‌ है०॥ ) दधामि १+९३३०+१४ ६+००+१०१३१७##+ ब्रतम्‌॥ 
(्‌ १-३ ) प्रभु ७+३१+१००%०३१०+००+१००++३+ 'सादरम्‌। 
अह नमामि 5 


3, एकशब्देन उत्तर लिखत 
(क) अह क नमामि? 
(ख) अह प्रभु कथं जपामि? 
(ग) अहं कि हरामि? 
(घ) अह कि व्रत दधामि? 
(ड) अहं कि सृजामि? 


4... एते: क्रियापते: वाक्यानि रचयत 


नमामि चलामि 
पठामि जपामि 
सृजामि करोमि 
5, स्वकल्पना कृत्वा वाक्यानि रचयत- 
यथा अह चित्र सृजामि। 
(क) बयं॑ +६३१००४१००३५७१५१++११०+.. ७%३००+३०४०३+३६७०००० | 
(ख)ए 80४95 बदामि। 
(ग) अहं ५०+४०१६१००»३+१०३०४०४७ #३०४३३०३७०॥»७३॥०९४++ । 
(घ) व तिननलनीन सन कि चलाम:। 
(ड) तय... हनन 3०3 नाना ! 
यह 


रूचिग - प्रथमो भागः 
बह 


छ, 


अह नमामि 


प्रश्नानाध उत्तराणि लिखत 

(क) त्वं नित्यं कां नमसि? 

(ख) त्वं स्वयं कि कि करोषि? 
(ग) त्व कस्या; व्यथा हरिष्यसि? 
(घ) त्व कि व्रत धारयसि? 

(ड) त्वं कि सृजसि? 


मड्जूपात; समुचितपद॑ गृहीत्वा वाक्य पूरयत 

यूयमू बालकौ त्वमू वयम्‌ बालिका: 
0:20 2 पाप॑ं हरसि। 

(ख) //////0/27770 गृहाकार्य कुरुत:। 

50400 20046 %40 20५ चित्राणि सृजथ। 


02 94000 20 30050 राष्ट्रगीत गायाम;। 
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श्ष्दी 
मे 4&. 8 8 । १4 (३१ 


तट: 


तृतीया-चतुर्थी-विभक्त: 





एव: समुद्रतटः अस्ति। प्रणव: अन्न मित्रे; सह क्रीडति। सः बालुकाभि: गृह 
रचयति। बालका; कन्दुकेन क्रीडन्ति। ते पादेन कन्दुकं क्षिपन्ति। केचन तरड़ै: सह 
क्रीडन्ति। अपरे तरड्रै: साक॑ समुच्छलन्ति। अत्र अनेका: नौका; अपि सन्ति। 
धीवरै; सह पर्यटका; नौकाभिः समुद्रविहारं कुर्वन्ति। 
केचन जनाः प्रातः समुद्र गच्छन्ति। तत्र साधवः 
मुनयः च स्नान्ति। भकता; देवालय॑ गच्छन्ति। तत्र ते ऋ 
देवेभ्य: देवीभ्य; च पुष्पाणि अर्पयन्ति प्रार्थथन्ति च 
नमो देवेभ्य: सर्वेभ्यः 
'पालकेभ्यो नमो नमः। 
अखिलाभ्य: पवित्राभ्य: 
देवीभ्यश्च नमो नमः॥ 








त; पर॑ पूजकः सर्वेभ्य; प्रसादं यच्छति, उपदिशति च- 
श्रोत्रं श्रुतनेव न कुण्डलेन 


दानेन पाणिर्न तु कट्कूणेन। 
विभाति कायः करुणापराणां 





बालुकाभिः - रेतो से 

रचयति - नाता है/बनाती हे 
'पादेन - (एक) पैर से 
क्षिपन्ति - फेंकते हैं/फेंकती हैं 
'केचन (अव्यय) - कुछ 

तरड्री: - लहरों से 

अपरे - दूसरे 

साकम्‌ (अव्यय) - साथ 

समुच्छलन्ति न उछलते है/उछलती हैं 
अनेकाः - बहुत सी 

धीवरैः - मल्लाहो के साथ 


पर्यटकाः न्‍ः (अनेक) पर्यटक/सैलानी 
४ 5 


स्नान्ति 

अर्पयन्ति 

अखिलाभ्य:ः पवित्राभ्य:. - 
देवीभ्य: ह् 
ततः पर न 
पूजकः रे 
'यच्छति 

उपदिशति - 
श्रोत्रम्‌ - 
श्रुतेनेव ( श्रुतेन+ एव) 
पाणि: कहे 
'कड्डणेन - 
'विभाति कि 
क्रायः ध् 
'करुणापराणाम्‌ - 
परोपकारैः (पर+उपकारै)) - 
द्विच्क्रिकया न्‍ 
पादाभ्याम्‌ - 





3, मौखिकम्‌ उच्चारण कुरुत- 


(क) देवाय देवाभ्याम्‌ 
ईश्वराय ईश्वराभ्याम्‌ 
बालाय बालभ्याम्‌ 
'फलाय 'फलाध्याम्‌ 
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नहाते है/नहाती है 

चढ़ाते है/चढाती है 

समस्त पवित्र 

देवियो को 

उसके बाद 

पूजारी 

देता है/देती है 

उपदेश देता है/देती है 

कान 

सुनने से ही/शास्त्रों को सुनने से 
हाथ * 

कंगन से 

शोभा पाता है/पाती है 

शरीर 

दया से भरे हुए का/भरी हुई की 
दूसरो के उपकारो से 

साइकिल से 

दोनो पैरों से 





देवेभ्य: 
ईश्वरेभ्य एवरेभ्यः 
बालेभ्य: 
'फलेभ्य; 


रुचिर - प्रथमों भाग: 


(ख) नौकया 
द्विचक्रिकया 
चटकया 
बालुकया 

(ग) पादेन 
'कमलेन 
देवेन 
पुष्पेण 

(घ) शिक्षिकायै 
लताये 
मालाये 


नौकायै 


2, यथायोग्य योजयत- 


दीपक; 
क्रीडनकम्‌ 
धनम्‌ 
परोपकारः 


दुग्धम्‌ 


नौकाभ्याम्‌ 
द्विचक्रिकाभ्याम्‌ 
चटकाभ्याम्‌ 
बालुकाभ्याम्‌ 
पादाभ्याम्‌ 
कमलाभ्याम्‌ 
देवाभ्याम्‌ 
पुष्पाभ्याम्‌ 


शिक्षिकाभ्याम्‌ 
लताभ्याम्‌ 
मालाभ्याम्‌ 
नौकाभ्याम्‌ 


'पोषणाय 
दानाय 
प्रकाशाय 
खेलनाय 


पुण्याय 


3, चअतुर्थी-विभक्तप्रयोगेण बाक्यानि पृस्यत- 
यथा- परोपकार; पुण्याय भवति। (पुण्य) 


(ख) सुरशः “िगिगिित 


समुद्रतट: 


नम;। (शिक्षक) 
पुस्तक॑ यच्छति। (मित्र) 


नौकाभि: 
द्विचक्रिकाभि: 
चटकाभि: 
बालुकाभि: 
पादै: 

कमलै: 

देवै; 

पुष्पै १ 
शिक्षिकाभ्य: 
लताभ्य: 
मालाभ्य; 
नौकाभ्य: 
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च्स् 


(ग) सज्जना; "”""””“ जीवन्ति। (परोपकार) 
(घ) माता “ली निलगी अन्न ददाति। (भिक्षुक) 
(ड) परपीडनम्‌ "/"०७०४हएहहलन। भवति। (पाप) 


4. तृतीया-विभक्तिप्रयोगेण वाक्यानि पूरयत- 
यथा पीयूष; मित्रेण सह गच्छति। (मित्र) 


(क) बालिका; "हट ला सह पठन्ति। (बालक) 
(ख) तडाग; '//7707778क-० विभातिं। (कमल) 

(ग) अहमपि "//हएहहीगाए। खेलामि। (कन्दुक) 
(घ) अश्वा; "//0/707॥70+ सह धावन्ति। (अश्व) 
(छ) मृगा; "०००४०, सह चरन्ति। (मूंग) 


5. उत्तरेषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 
(क) बालका; केन कन्दुक क्षिपन्ति? 
उत्तरमू. बालका; "लए कन्दुक॑ ल्षिपन्ति। 
(ख) अपरे कै: साकं समुच्छलन्ति? 
उत्तम अपडे “अनहलनन-न- साक॑ समुच्छलन्ति 
(ग) पर्यटका: काभि: समुद्रविहारं कुर्वन्ति? 
उत्तम पर्यटका: “निगम समुद्रविहार॑ कुर्वन्ति 


(घ) कस्मै नमः? 

उत्तरम. लगना नमः 
(ड) भक्ता; केभ्य: पृष्पाणि अर्पयन्ति? 

उत्तरम. भक्ता; लि युष्पाणि अर्पयन्ति। 
(च) काभ्य; नमो नमः? 

उत्तम एलन नमो नम;। 


6. कोष्ठकात्‌ उचितपदप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पृरयत- 


(क) सीता "०००० सह बन॑ गच्छति। (राम:/रामेण) 

(ख) धनिकः ///०/४//०७४* धन ददाति। (निर्धनमू/निर्धनाय) 

(ग) बाल; ०००77 सह विद्यालयं गच्छति (जनकेन/जनकाय) 
(घ) अहं ///०ह 086 क्रीडाक्षेत्रं गच्छामि। (द्विचक्रिकाया:/द्विचक्रिकया) 
(डा) प्रधानाचार्य; “/“//हहहह। पारितोषिक॑ ददाति। (छात्राणाम/छत्रेभ्य;) 


7. निर्देशानुसारं परिवर्तयत- 


यथा- देवेध्यय... -. (स्त्रीलिब्ठे देवीभ्य: 
छात्रायै दि ( पुल्लिड्ढे ) «७४ ४०५६ कम 
तरड्रेण गण >ः (बहुबचने)....... "हनन 
ईश्वरेभ्य: - . (एकबचने)....... हित 
'कन्दुकेन रच (ट्विवचने ०... शशकआरदातर 
नायकेभ्य; (्‌ स्त्रीलिड्रे गान: 
समुद्रतट; कमी 












है 0, भी 
ध्यात्तव्यप्र्‌ 
शरीराह्गनां मरिच्षय: 
ललाहम कि केश: 
नेश्नम भ्रूः 
के / कमीनिक 
कण लकी श्र कनीनिन्का 
नासिका >> कंपोर्ल 
अलग, प 
40800 कण्ठः 
स्कीन्य 
मक्षज्घलाए 
उठरम 
ह्स्तः 
नाभि, 
५008] 
न 
गुल्फ: 
चरण: 
56 हट 
625, रुचिरा प्रथमों भाग 


कक 


हे 0 पे के 
हु शी $ड.. अष्टम: पाठ: 


पञ्चमी-पष्ठी-विभक्ति: (बी 00 | "ार्श॥, 


अस्माकं॑ विद्यालय: ग्रामस्थ समीपे अस्ति। प्रातः छात्रा: मम ग्रामात्‌ विद्यालयम्‌ 
आगच्छन्ति। अन्येभ्य; ग्रामेभ्य: अपि छात्रा; अत्र पठनाय समागच्छन्ति। विद्यालयस्य 
ब्रार्था-सभा अतीव मनोरमा अस्ति। प्रार्थनासभाया; अनन्तरं बालका: बालिका: च 





स्व-स्व-कक्षां गच्छन्ति। ते शिक्षकेभ्य; विविधविषयान्‌ पठन्ति। विद्यालयस्य 
पुस्तकालयात्‌ छात्रा; पुस्तकानि आनयन्ति। तत्र ते समाचारपत्राणि अपि पठन्ति। 
पुस्तकानाम्‌ अध्ययनेन ज्ञानस्य विकास; भवति। 

विद्यालयस्य पुरतः एकम्‌ उद्यानम्‌ अस्ति। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया। 
अत्र पुष्पाणां बहव: प्रकाराः सन्ति। तेषाम्‌ उपरि भ्रमरा: गुज्जन्ति। ते पुष्पाणां रस 
पिबन्ति। तत्र खगानां कलकूजनम्‌ अतिसुखद॑ भवति। 





विद्यालयस्य क्रीडाक्षेत्रम्‌ अतिविशालम्‌ अस्ति। अन्न छात्रा: न केवल क्रीडाकालांशे 
अपि तु अवकाशात्‌ परम्‌ अपि क्रीडन्ति। क्रीडाशिक्षकात्‌ ते क्रीडानिपुणताम्‌ 
अधिगच्छन्ति। अस्माक॑ विद्यालये अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिक: 
मानसिकः च विकास: भवति। 

विद्यया विनयेन च सम्पन्ना; स्वस्था: छात्रा: एवं समाजस्य देशस्य च॒ सेवां 
कुर्वन्ति। उक्‍्तज्च- 
विद्या ददाति विनय॑ विनयाद्याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्वाद्‌ धनमाणोति धनाव्‌ धर्म ततः सुखम्‌॥ 





अन्येभ्य: ग्रामेभ्यप - . दूसरे गाँवो से 

समागच्छन्ति - आते हैं/आती है 

अतीव -. अत्यन्त 

मनोरमा (स्त्री,) - .. सुन्दर 

स्व-स्थ-कक्षाम्‌ -. अपनी अपनी कक्षाओं को (में) 


रूचि - प्रथमों भाग; 
कक 


१. उच्चारण कुरुत- 


मोदकातू मोदकाभ्याम्‌ 

मालाया; मालाभ्याम्‌ 

चित्रात्‌ चित्राभ्याम्‌ 

शुकस्य शुकयोः 

लताया; लतयोः 

चित्रस्य चित्रयो: 
अस्माक॑ विद्यालय: 


विविधविषयान्‌ - 
आनयन्ति के 
पुरतः (अव्यय) दे 
रमणीया (स्त्री.) - 
उपरि (अव्यय) न्‍ 
भ्रमराः कि 
गुञ्जन्ति ब् 
खगानाम्‌ दे 
कलकूजनम्‌ के 
सुखदम्‌ न 
अधिगच्छन्ति हे 
सम्पन्नाः “5 
ददाति - 
पात्रत्वात्‌ - 
आप्नोति - 


तरह तरह के विषयों को 
लाते हैं/लाती है 

सामने 

सुन्दर 

ऊपर 

भौरे 

गूँजते है/गूँजती है 
चिडियों/का/के/की 
'चहचहाना/मधुरध्वनि 
सुख देने वाला 

प्राप्त करते है/प्राप्त करती हैं 


युक्त 

देता है/देती है 

योग्यता से 

प्राप्त करता है/प्राप्त करती है 





मोदकेभ्य; 
मालाभ्य; 
चित्रेभ्यः 


शुकानाम्‌ 
लतानाम्‌ 
चित्राणाम्‌ 
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रेखाडितानि पदानि बहुबचने परिवर्तयत - 
यथा - छात्रा: ग्रामातू आगच्छन्ति। 
छात्रा; ग्रामेभ्य: आगच्छन्ति। 
(क) जना; आपणात्‌ क्रोडनकानि क्रीणन्ति। 
जना; हिना क्रीडनकानि क्रीणन्ति। 


(ख) बालका: पुस्तकालयात्‌ पुस्तकानि आनयन्ति। 


बालका है 2१३३३ ५४४३४४४७९९ ३४ >रू 86१ 6९ पुस्तकानि आनयन्ति । 


(ग) पत्रिकाया: चित्राणि पश्यत। 


५००१३४१०५४ ४०९ ०»४ ३४५०५ ५३३ ४० ४% 


चित्राणि पश्यता 


(घ) शाखाया: पत्राणि आनय। 


२९३५०००५ ३१०९३ ५३ ०३५०० ५००» ४९४५ 


पत्राणि आनय। 
(ड-) लगाया: पुष्पाणि चिनुत। 

200 मद पृष्पाणि चिनुत। 
(च) वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति। 


पत्राणि पतन्ति। 
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(रीघ, रुचिंग - प्रधमो भाग: 


है 


. रेखाड़ितानि पदानि एकबचने परिवर्तयत- 
यथा- वनानां दृश्यम्‌ 





'वनसस्‍्य दृश्यम्‌ 

(क) उद्यानानां शोभा। (घ) कोकिलाना स्वर:। 
48083: शोभा “70845% पल: 

(ख) चित्राणा वर्ण;। (ड) सिहाना निद्रा 
27.28 बर्णे॥। ००००० ननिद्रा। 

(ग) बालिकानाम्‌ आभूषणम्‌। (च) मेघाना गर्जनम। 
०५५५2 आभूषणम्‌] “हा | गर्जनम्‌। 


. अधोलिखितं चित्र पश्यत। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्मै: वाक्यानि 
रचयत- 





6. 
अम्माक विद्यालय हैं 


यथा- (।) राम: (लव) लवस्थ जनकः! 


पक सा 
नि 
0 अकआआ/ंतिका आप लकी 
कह + 2 दरप कल लक 





मत्स्या ४ #%११०१११११३११+१+ १०५०७ बहि १ 
आगच्छन्ति। (तडाग) 











555. 3003005 इक; निर्मच्छति। (बिल) 


ड्ड 


नह रुचिरा - प्रथमो भाग; 


पत्राणि पतन्ति। (वृक्ष) 





6. उपयुक्तशब्द॑ चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


(क) बालका; /०///7777 गृहम्‌ आगच्छन्ति। (विद्यालयात्‌/विद्यालयेन) 
(ख) श्याम; ही दुग्धम्‌ आनयति। (गृहेण/गृहात्‌)। 

(ग) नदी डील प्रभवति। (पर्वतातू/पर्वतेन)। 

(घ) माता ४४ डडडलीं जलम्‌ आनयति। (कूपेन/कूपात्‌)। 

(ड) नरेश। ४एएहएहए। वसतूनि क्रीणाति (आपणेन/आपणात्‌)। 


7. गोपाल: कि किं वस्तु कुतः आनयति इति लिखत- 


पुस्तकालयातू ग्रामात  मालाकारातू  कोषातू आपणात्‌ 


(क) नहा 'फलानि आनयति। 
(ख) "नल पुस्तकानि आनयति। 
(ग) निनगनतन धनम्‌ आनयति। 
(घ) दुग्धम्‌ आनयति। 
(0) नितिन पुष्पाण आनयति। 
अस्मा्क॑ विद्यालय: ड 


रा 





नेत्रप्न! पाठ: 


उद्यानविह।९: 
सप्तमी-विभक्ति:, संख्यावाचिपदानि लव 
'एततू किम्‌? 
एतत्‌ मनोर्मम्‌ उद्यानम्‌ अस्ति। 
अस्मिन्‌ उद्याने के के विचरन्ति? 
अस्मिन्‌ उद्याने मृग:, वानरः, मयूरः, 
काकः: इत्यादय: विचरन्ति। 
अन्न एवं बालका;, वृद्धा;, महिला: च॑ भ्रमन्ति। 






एक: शिशु: बानरं पश्यति। 
हौ बालकौ मृगं पश्यत:। 

ज्रय; वृद्धा; वृक्षे कोकिलस्य हे ' 
नीडम्‌ अवलोकयन्ति। 
चत्वार: मयूरा: केकां कुर्वन्ति। चतस्र: महिला: पिकस्य कूजनम्‌ आकर्णयन्ति। 


वृक्षेपु बहूनि फलानि सन्ति। तेषु एकस्मिन्‌ 
वृक्षे चत्वारि फलानि पक्‍वानि सन्ति। काकः 
एक पक्‍व फल॑ खाद॒ति। एका बालिका उद्यानात्‌ 
पुष्पाणि नयति। तत्रेव द्वे बालिके द्वे फले 
खादत;। 

उद्याने एक: जलपूर्ण: जलाशय: अपि अस्ति। 
अन्न त्रीणि कमलानि, तिसत्र: कुमुदिन्य: च विकसितानि सन्ति। तत्र चत्वारः मृगा 





जल॑ पिबन्ति, पञ्च मीना: जलस्य उपरि तरन्ति, षट्‌ कच्छपा: जले इतस्तत: 
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भ्रमन्ति। सरोवरस्य तटे सप्त शिशवः खेलन्ति, अष्टी जना: धावन्ति, नव वानरा: 
तत्र एव कूर्दन्ति। 

जलाशयस्य समीपे एक: शिवालय: अस्ति। 
शिवालये द्वादश स्तम्भा: सन्ति। अन्न भित्तिकायां 
षोडश देवप्रतिमा: च निर्मिता; सन्ति। अस्य परिसरे 
अष्टादश अशोकवृक्षा: सन्ति। एकादश वरखव; 
बेदपाठं कुर्वन्ति। विंशति; भक्ता: शिवम्‌ अर्चयन्ति। 





मनोरमम्‌ 

इत्यादयः (इति + आदय:) - इत्यादि 
वृद्धाः -.. बूढ़े 
महिला: रे महिलाएँ 


(8 


उद्यानविहार; 


नीडम्‌ 
अवलोकयन्ति 
'केकाम्‌ 
पिकस्य 
कूजनम्‌ 
आकर्णयन्ति 
'पक्‍्यानि 
जलपूर्ण: 
कुमुदिन्यः 
मीना: 

'उपरि (अव्यय) 
इतस्ततः (अव्यय) 
शिवालय: 
स्तम्भा; 
भित्तिकायाम्‌ 
देवप्रतिमाः 
वबटसः 
अर्चयन्ति 


१. उच्चारणं कुरुत- 


(क) एकः 
द्वौ 
त्रय) 
चत्वार; 
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घोंसले को 

देखते हैं/देखती हैं 
मोर की आवाज 
'कोयल का/के/की 


कूक 
सुनते हैं/सुनती हैं 

'पके हुए 

पानी से भरा हुआ 
कुमुदनियाँ 

मछलियाँ 

ऊपर 

इधर-उधर 

शिवमन्दिर 

खम्भे 

दीवार पर 

देवताओं की मूर्त्तियाँ 
(अनेक) ब्रह्मचारी 
पूजा करते हैं/करती हैं 





एकम्‌ 


त्रीणि 
चत्वारि 


रुचि - प्रथमो भागः 


पज्च घट्‌ 
अष्टै (अष्ट) नव 
एकादश द्वादश 
चतुर्दश 'पञ्चद्श 
सप्तदश अष्टादश 
विंशति: 

(ख) शिष्ये शिष्ययो: 
जने जनयो: 
पत्रे पत्रयो: 
पुष्पे पुष्पयो; 
प्रभायाम्‌ प्रभयो; 
विद्यायाम्‌ विद्ययो: 

2, उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत- 
यथा- छात्रे छात्रयो: 
नरे ५९१३१०६०+००७०३४+ 
४१+००३३१०५ ७५ ५४ वृक्षयो ; 
पत्रे ४+३% 4०३०००९०० 
७०३४१३९६० ४०५०० वीणयो ; 
उद्यानविहार; 


सप्त 

द्श 

त्रयोदश 

षोडश 

एकोनविंशति; (नवदश) 


शिष्येषु 
जनेषु 
पत्रेषु 
पुष्पेषु 
प्रभासु 
विद्यासु 


3०३५११००९ ४०००० 


ह ०४३३० ९३१३०१०१० छात्रे ॥ त्रे ॥ 


4, अधोलिखितानां संख्याशब्वानां संस्कृतपदानि लिखत- 
अथा - नौ नव 


आदेक.. 50 मा ४4६ 
ग्यारह... हनन हल 
उनन्‍नीस 


दि 





फचिरा प्रथमों भाग: 


5, अधोलिखिता: संख्या: आरोहक्रमेण लिखत- 


घोडश अष्ट एकादश विशति: 
सप्तदश द्वादश अष्टाइश. नव 


6. मज्जूधातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 


युष्पेषु._गड़्ायामू विद्यालये वृक्षयो:  उच्चानेष.._ बालिकयो: 


(क) बय॑ “नितिन अतामे:। 
(ख) जना; “नितिन अपन्ति| 

(ग) नडिननलनिनल नौका: सस्ती 

0. ॥ ही भ्रमरा: गुज्जन्ति। 
0 /079:089 22: नृत्य रमणीयम्‌ अस्ति। 
(व) 30085 ६ 'फलानि पक्‍वानि सन्ति। 


7. कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभकिंत प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत- 
यथा सरोवरे मीना: सन्ति। (सरोवर) 


(कक कशएशत ता कच्छपा: भ्रमन्ति। (तडाग) 
(ख) गगन सैनिका: सन्ति। (शिविर) 
(ग) यानानि "४४/77/7775 धावन्ति। (राजमार्ग) 
(घ) ४निगनिनिनीता रत्नानि सन्ति। (धरा) 
(डा) छात्रा; हहहगिललिशिए प्रयोगं कुर्वन्ति। (प्रयोगशाला) 
उद्यानविहाए: 53 





क.. उशमत: पाठ: 
नीतिश्लोका: 
'विभक्तिपुनरावृत्ति: 


उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। 
नहि सुप्तस्थ सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥॥ 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। 
तस्मातू प्रियं हि वक्‍तव्यं बचने का दरिद्धता ॥2॥ 


नमन्ति फलिनो वृक्षा: नमन्ति गुणिनो जना:। 
शुष्कवृक्षाशच मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन ॥3॥ 


अभिवादनशीलस्य नित्य॑ वृद्धोपसेविन:। 
अत्वारि तस्थ वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥4॥ 


काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌॥ 
व्यसनेन च मूर्खाणां नित्रया कलहेन वा ॥5॥ 





उद्यपेन * परिश्रम से 
सिध्यन्ति पूरे होते है/होती है 
मनोरधैः इच्छाओं से 


सुप्तस्य 

प्रविशन्ति 

मृगा; 
प्रियवाक्यप्रदानेन 
तुष्यन्ति 

वक्‍्तव्यम्‌ 

'फलिनः 

गुणिनः 
शुष्कवृक्षाशच् 
'कदाचन 
अभिवादनशीलस्य 
वृद्धोपसेविन: 
वर्धन्ते 

यश।ः 
काव्यशास्त्रविनोदेन 
धीमताम्‌ 

कलहेन 





सोये हुए का/के/की 

प्रवेश करते है/करती है 

अनेक पशु 

मधुर वाक्य बोलने से 

संतुष्ट होते है/होती है 

बोलना चाहिए 

'फलवाले 

गुणवाले 

और सूखे पेड़ 

कभी भी 

प्रणाम करने के स्वभाव वाले का/के/की 
बड़ों की सेवा करने वालों का/के/की 
बढ़ते हैं/बढ़ती हैं 

कीर्त्ति 

काव्यशास्त्र के द्वारा मनोरब्जन से 
बुद्धिमानों का/के/की 

झगड़े से 





. प्रथर्म चतुर्थ पञ्चमं शलोकञ्च सस्वर गायता 
2, श्लोकेषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 
(क) नमन्ति ६६७३+०६१५००३३३०+९%० ० ०+ वृक्षा;, नमन्ति ४०६३०+%३४३४६+ ७३ ०७०० ०५३ जना; । 


4३+०३%३००३००३३३०५+३३१९०१३४+३ ० ३ +* मूर्खाश्च न नमन्ति 2९६७७४३१३०६७००७४९७ ९४ । 
नीतिश्लोका: का 


3, 


(्‌ ख ) काव्यशास्त्रविनोदेन ३४३३६१७३४४००३५१०३३०% ९ + गच्छति ३१००३०४४०३१३०००३+३ ०७७४० | 


३३९६५००४+५६४०३ ४ ४४००५ ०१५०५ ०१% 


मूर्खाणां निद्रया 


एलोकांशान्‌ योजयत- 
कक 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति 


प्रियवाक्यप्रदानेन 
अत्वारि तस्य वर्धन्ते 
तस्मात्‌ प्रियं हि वक्‍तव्य॑ 


नहिं सुप्तस्य सिंहस्य 


सर्वे तुष्यन्ति जन्तव:। 
बचने का दरिद्रता। 

प्रविशन्ति मुखे मृगा;। 
कार्याणि न मनोरथै:। 


आयुर्विद्या यशो बलम्‌। 


4. उपयुक्तकथनानां समक्षम्‌ “आम्‌' अनुपयुक्तकथनानां समक्ष “न' डति लिखत- 
अशथा- उद्यमेन कार्याणि सिध्यन्ति। 


'फलिनो वृक्षा; न नमन्ति। 


(क) प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे न ततुष्यन्ति। 


(ख) धीमतां काल; काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति। 


(ग) अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बल॑ न चर्धन्ते। 


(घ) गुणिनो जना: नमन्ति। 
(छ) मनोस्थै: कार्याण न सिध्यन्ति। 


नह 


| 
कि 
किक 
( 
अक। 
मिल 
कस 


रूचिरा - प्रथमो भाग; 


8, अधोलिखितानां पदानां विभक्ति वचनजञ्च लिखत- 
चथा- उद्यमेन तृतीया एकवचनम्‌ 


सिहस्थ ह०ू००००९०९३००४०२००००००... ०९०००९०९०००००११००००००० 


भृगा पे ॥ ॥ 4 +१»००%३९+०००४७३०३०३३७०# ..._._._......_ _8४११०५९००१५०१०७४१+ 4४९४४ 
विद्या रररटरबगमभकबन्‍हबम ०. १४०३१३१९३१००३० १०७३० ९५ 


मूर्खाणाम्‌ हव०३३३ ३०३०० ०२००४००४ | ५३००१०१०४४१०६३००३००५० 
निद्रया ब80क डा डक रबर कही, ू..... "कह 4>३४३३२३४३४३ #३४३४४४६: 


6. प्रश्नानाम्‌ उत्ताणि लिखत- 
(क) कार्याणि केन सिध्यन्ति? 
(ख) सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति? 
(ग) कस्य मुखे मृगा: नहि प्रविशन्ति? 
(घ) के के नमन्ति? 
(ड) चत्वारि कस्य वर्धन्ते? 
(च) धीमतां काल: कथं गच्छति? 


नीतिश्लोका: 5, 





एकादश: पाठ: 
बकरस्य एतीमदार 


एकस्मिन्‌ बने शुगाल: बक; 
च निवसत; स्म। तयो; 
मित्रता आसीतू। एकदा प्रातः 
शुगाल; बकम्‌ अबदतू- 
"मित्र! श्व: त्वं मया सह 
भोजन कुरु।” शुगालस्य 
निमन्त्रणेण बकः प्रसन्न: 
अभवत्‌। 

अग्रिमे दिने स; भोजनाय शुगालस्य निवास गच्छति। कुटिलस्वभाव: शुगालः 
स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनं यच्छति। 
बक॑ वद॒ति च-/ मित्र! अस्मिन्‌ पात्रे 
आवाम्‌ अधुना सहैव खादाव:।” 
भोजनकाले बकस्य चब्चु: स्थालीत; 
भोजनग्रहणे समर्था न भवति। अतः 
बक; केवल क्षीरोदन पश्यति। 
शुगाल; तु सर्व क्षीरोदनम्‌ अभक्षयत्‌| 

शुगालेन वज्चित; बक; अचिन्तयत्‌-"यथा अनेन मया सह व्यवहार: कृतः 
तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि '। एवं चिन्तयित्वा सः शुगालम्‌ अवदतू-“मित्र| 
त्वम्‌ अपि श्व: साय॑ भया सह भोजन करिष्यसि”| बकस्य निमन्रणेन शुगाल; 








प्रसन्‍न; अभवत्‌। यदा शुगालः साय॑ 
बकस्य निवासं भोजनाय गच्छति, तदा 
बकः सट्ढीर्णमुखे कलशे क्षीरोदन॑ 
यच्छति, शुगालं च वद्ति-“ मित्र 
आवाम्‌ अस्मिन्‌ पात्रे सहैव भोजन 
कुर्ब:'। बक: कलशातू चज्च्वा 
क्षीरोदन॑ खादति। परन्तु शुगालस्य मुखं 
कलशे न प्रविशति। अत; बकः सर्व क्षीरोदनं खादति। शुगाल: च केवलम्‌ ईर्ष्यया 
पश्यति। 

शुगाल; बकं प्रति यादृशं व्यवहारम्‌ अकरोत्‌ बक; अपि शगालं प्रति तादूशं 
व्यवहार कृत्वा प्रतीकारम्‌ अकरोत्‌। 








उक्तमपि- 
आत्पवुर्व्यवहारस्थ फलं भवति वुःखदम| 
तस्मात्‌ सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैधिणा॥ 
शुगाल:ः सियार 
बकः - बगुला 
आसीत्‌ “ था/थी 
एकदा (अव्यय) - एक बार 
अवबत्‌ - बोला 
श्बः - (आने वाला) कल 
कुरु - करो 
स्थाल्याम्‌ - थाली में 
अकस्य प्रतीकारः है 


रंडी 


क्षीरोदनम्‌ खीर 


यच्छति - देता हेदेती हे 

सडट्डीर्णमुखे -. सकुचित मुख वाले/तग मुख बाले में 
सहैव (सह+एब) दा साथ ही 

अज्चुः - चोच 

स्थालीत:; - . थाली से 

पश्यति - देखता है/देखती है 

अभक्षयत्‌ खाया/खायी 

'चिन्तयित्वा सोचकर 

प्रतीकारम्‌ -. बदला 

सद्व्यवहर्तव्यम्‌ अच्छा व्यवहार करना चाहिए 


सुखैधिणा चाहने वाले के द्वारा 









4, उच्चारणं कुरुत - हि 
यत्र यदा अपि अहर्निशम्‌ 
तत्र तदा अद्य अधुना 
कुत्र कद श्वः एव 
अन्न एकदा ह्यः कुत; 
अन्यत्र च प्रातः सायप्‌ 


2. मज्जूषात: उचितम अव्ययपर्द चित्वा रिकतस्थानं पूरयत- 


अद्य अपि. प्रातः कदा सर्वदा अधुना 


(क) 7० भ्रमण स्वास्थ्याय भवति। 
(ख) धान सत्य: चंदा 
76 


फूचिया - | भाग 
6७ रूचिश - प्रथमों भाग 
ऐ 


(ग) त्व /0//70४ मातुलगृह गमिष्यसि? 


हक दिनेश; विद्यालयं गच्छति, अहम्‌ ४ हा तेन सह गच्छापि। 
(8) 08 / करन विज्ञानस्य युग: अस्ति। 
(चु) “लि लमसत+ रविवासर; अस्ति। 


3, अधोलिखितानां प्रशनानाम उत्तर लिखत- 
(क) शुगालस्य मित्र कः आसीतू? 
(ख) स्थालीतः क; भोजन न अखादतू? 
(ग) बक: शुगालाय भोजने किम्‌ अयच्छत्‌? 
(घ) शुगालस्य स्वभाव: कीदृशः भवति? 


4, पाठातू यदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोमपदानि लिखत- 
यथा - शत्रु: मित्रम्‌ 


(क) सुखदम्‌ 

(ख) दुर्व्यवहार: निहित 
(ग) शब्बुता............. दिया 
(घ) साथयम्‌... टन 
(छ) अप्रसनक ............ हनििगिनियिन 


( चच ) असम सस मम र्थ $...../ै/ै/॒र॒य॒य॒॒ाः ##8889:8008008899 


पा 
'बकस्य प्रतीकारः 


5. मज्जूषात: समृचितपदानि चित्वा कथां पूरयत्त- 


मनोरथै:. पिपासित:. उपायम्‌ स्वल्पम्‌ पाषाणस्थ. कार्यणि 
उपरि सन्तुष्टः  पातुमू इतस्ततः . कुत्रापि 


एकदा ण्क ; काक: +३९६९९७७०१७+६००९७०००९११९०१५१९९%१ ९१०९ ०९०९ ५५० आसीत्‌। स ; जल पातुम्‌ 





++%१९++१०४++९%५७॥ ४४४ ७ »++ अभ्रमत्‌। प्र #३००४३१४०३१०३४४०+ ०४५ ४००३९ जल न प्राणोत्‌। अन्ते 


2 “से; एक घटम्‌ अपश्यत्‌। घंटे "० हहााण॥ं॥॥" जलम्‌ आसीत] 


अतः सः जलम्‌ 777/786080000000660686 असमर्थ; अभवत्‌। सः एकम्‌ 
५०॥९३११९०१+१०००४९ अचिन्तयत्‌। सः ७०९ १+०३००३३१०३०३०++ ४९६१ ३+०००० खण्डानि घटे अक्षिपत्‌। 





एवं क्रमेण घटस्य जलम्‌ "00007 आगच्छत्‌।8 काक: 


जल पीत्वा + ३१०९०३३९०४०१३००५०० अभवत्‌। परिश्रपेण ण्व ह+००३९६+०३००००१०००+ १३००४०+ 





6, तत्समशब्दानू लिखत- 
या सियार शूृगाल; 
कौआ १४०३५६०००९१०६० ५००५ ६०५ 
गंबंसी.....> सं हमेकमदद न 
बन्दर.... _हनलरननननण 
बगुला 
चोच 
नाक 





78 
262 रुचिरा - प्रथमों भाग, 


र्फकी हि बा । ४ 
2 
हि औ 2 छलशः पाठ: 


सोमशमपितु: कथा 


एकस्मिन्‌ ग्रामे कश्चित्‌ निर्धन: युवक: आसीतू। तस्य नाम धनपाल: आसीतू। स 
प्रतिदिन भिक्षायै ग्राम ग्राम 
प्रति भ्रमति स्म। भिक्षायां 
प्राप्त: सक्‍्तुभि; तस्य घट; 
पूर्ण: अभवत्‌। स; घट 
नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य 
नीचे; खट्वायां शयनं करोति 
सम, शयनकाले च निरन्तरम्‌ 
एकदृष्ट्या घट पश्यति स्म। ५ 
स; एकदा रात्री एवम्‌ अचिन्तयतू- मम अय॑ घट; सक्तुभि: पूर्ण: अस्ति। यदा 
दुर्भिक्षं भविष्यति तदा सकतु-विक्रयेण प्रचुर धन प्राप्स्यामि। ततः तेन धनेन अहम 
अजाह्ययस्य क्रय करिष्यामि। अजाद्ववस्य शिशुभि; अजानां समूह: मम समीपे 
भविष्यति। अजानां विक्रयेण गवां, महिषीणाम्‌, अश्वानां च क्रय॑ करिष्यामि, तासां 
शिशुभि; बहव; पशव; भविष्यन्ति। तेषां विक्रयेण मम पार्श्वे बहूनि धनानि 
आममिष्यन्ति, धनेन विशालस्य भवनस्य निर्माणं कारयिष्यामि। तदा मां धनिकं 
मत्वा को5पि रूपवतीं कन्यां महां प्रदास्यति। तत; मम पुत्र: भविष्यति। तस्य नाम 
सोमशर्मा इति करिष्यामि। कदाचित्‌ क्रीडन्‌ सः पुत्र; मम समीपम्‌ आगमिष्यति। 
तदा बु उपित: अहं स्वपत्नीं वदिष्यामि- “गृहाण एन बालकम्‌।" सा गृहकारयें 
संलग्ना मम वचन यदा न श्रोष्यति तदा अहं पल्या: उपरि पादेन प्रहरिष्याशि 





एवं स्वप्नेन प्रेरित: सः पादप्रहारम्‌ 
जकरोत्‌। तेन सक्‍तुपूरित: घट: भूमौ पतितः 
प्ग्न: च अभवतू। भग्नेन घटेन सह एव 
तस्य मनोरथा; अपि भग्ना: अभवन्‌। अतः 
उक्तम्‌- 

उद्यमेन हि सिध्यन्ति 

कार्याणि न मनोरथैः इति। 


सक्तुभिः ल् 
नागदन्ते - 
अवलम्ब्य - 
खदवायाप्‌ - 
एकदृष्ट्या धर 
बुर्भिक्षम्‌ ड 
प्रचुरम्‌ - 
प्राप्स्यामि का 
अजाद्वयस्य - 
क्रयः न 
शिशुभि $ +5 
विक्रयेण - 
गवाम्‌ कर 


हे 


0) 








(बहुत) सत्तु से 
खूँटी पर 
टॉगकर 

खाट पर 
एकटक 

अकाल 

ढेर सारा 

प्राप्त करूँगा/प्राप्त करूँगी 
दो बकरियों का 
खरीद 

बच्चो से 

बेचने से 

गायों का/के/की 


रूचिंरा प्रथमों भाग, 


महिषीणाम्‌ भैंसो का/के/की 


आअश्वानाम्‌ -.. घोड़ो का/के/की 
पाएवे - . पास मे 

मत्वा -. मानकर 
महाम्त्‌ “मुझे 
प्रदास्यति - . देगा/देगी 
गृहाण - ग्रहण करो 
कदवाचित्‌ -. कभी 

क्रीडन्‌ -.. खेलता हुआ 
कुपितः - .. क्रोधित 
संलग्ना - लगी हुई 
श्रोष्यति - .. सुनेगी/सुनेगा 
उपरि (अव्यय) -. ऊपर 

भग्नः - . टूट गया 
क्रारयिष्यामि -. कराऊँगा/कराऊँगी 





१. कर्तृपदैः रिक्‍तस्थानानि पूरयत - 
यथा बालकौ कन्दुक क्रीडत:। 


(की): ४४४४६ पादप्रहारं करोति। 
(ख)5% ४४0 क्रन्दुकेन क्रीडाम:। 
(ग) हाट सत्य वदिष्यामि। 
९08 20 तत्र कि कि करोषि? 


स्रोमशर्पपितु; कथा 





202 कदा गृहम्‌ आगमिष्यथ? 
(च) “”“" शोजन पचन्ति। 


2. अधोलिखितानां शब्दानां बिलोमपवानि पाठम्‌ आधुृत्य लिखत-- 


चंथा दूरे क समीपे 
क्रयेण ०... ; ० उरी 
उच्चै; 32... ७०४ 
दिने 2७... 5 अल म 
अपूर्ण; है... 2 वर आह: 
आकाशे >>... तद्कसगआक 
तदा उस .हहहन्‍हहगन्‍न्‍ब्प्न०० 
धनिकः ....... *«६६३३४४५३६३१+४* 


3, भिर्मेशामुस्तारं शक्तारपरिवर्तन॑ करत 

अरशा प्रणव: उच्चाने भ्रम्मनति। (लुटूलकारे) प्रणव; उद्याने भ्रमिष्यति। 

(क) स; लेख लिखति। (लूदलकारे).. ० गिनती 
(ख) अह कथां चिन्तथिष्यामि। (लद॒लकारे) निहित 
(ग) तले गृहे तिष्ठन्ति। (लुदूलकारे)... निगल 
(घ) वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति। (लुटूलकारे) ०07 क्‍/7770 
(ड) त्व चित्र द्रक््यस। (लटलकारे). हि 
(च) बयं दुग्ध॑ पास्याम; (लदलकारे)... निहित 
(छ) तत्र किम अस्ति। (लुदलकारे) 5 52200: 042 229 
82 


। रुचिरा - | भाग, 
तक रा - प्रथमों भाग 


4. लिड्रपरिवर्तन कुरुत- 


गधा: अश्व; अश्वा 
मम 
सम जेटप बालिका 
री क छात्रा 
मूषक: . हा 
22 0४४४४४ चटका 
लेखक... ह४»«_+ 
नायक: ४नतह«« 


5, प्रश्नानाभ्‌ उत्तराणि लिखत- 
(क) युवकः कीदृशः आसीतू? 
(ख) युवक; घट कुत्र अवलम्ब्य शयनं करोति सम? 
(ग) घट: कुत्र पतित:? 
(घ) कार्याणि केन सिध्यन्ति? 
(ड) स्वप्नेन प्रेरित; युवक: किम्‌ अकरोतू? 

6. अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत- 
(क) युवक; धनपाल; प्रतिदिन ग्राम॑ ग्रामं भ्रमति स्म। 
(ख) कार्याणि उद्यमेन सिध्यन्ति। 

(ग) एकस्मिन्‌ ग्रामे एक: युवकः आसीत्‌] 

(घ) सः अचिन्तयत्‌- मां धनिक मत्वा को5पि रूपवतीं कन्या मह्ां प्रदास्यति। 
(ड) सकतुपूरित: घट: भूमौ पतित;। 

(च) स्वप्नेन प्रेरित: सः पादप्रहारम्‌ू अकरोत्‌। 


सोमशर्मपितु: कथा की 









त्रयोदक्: पाठ: 


सुभाषितानि 


पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌। 
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥॥ 


हस्तस्य भूषणं दान सत्यं कण्ठस्थ भूषणम। 
श्रोत्रस्थ भूषणं शास्त्र भूषणै: कि प्रयोजनम्‌ ॥2॥ 


न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः। 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ॥3॥ 


विद्वत््वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कवाचन। 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यत॥4॥ 


सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥5॥ 


सुभाषितानि 





पुस्तकस्था 
परहस्तगतम्‌ 
कार्यकाले समुत्पन्ने 
श्रोत्रस्य 

कि प्रयोजनम्‌ 
कश्चित्‌ 
कस्यचित्‌ 
रिपुः ' 
व्यवहारेण 
जायस्ते 
तुल्यम्‌ 

सर्वत्र 

पूज्यते 


भवन्तु (भू, लोट) 
सनन्‍्तु (अस्‌, लोट) 
निरामयाः 

भद्राणि 

पश्यन्तु (दृश्‌, लोट) 
मा कश्चित्‌ 
वुःखभाक्‌ 

भवेत्‌ 


पुस्तक में विद्यमान 
दूसरो के हाथ में गया हुआ 
समय आने पर 


कान का/के/की 
क्या मतलब/प्रयोजन 
कोई 
किसी का 
शत्रु 
व्यवहार के द्वारा/से 
होते हैं/होती है/बनते हैं/बनती है 
समान 
सब जगह 
आदर का पात्र होता है/होती है/पूजा 
जाता है/जाती है 
बनें 
हों 
नीरोग 
कल्याण को/कल्याण 
देखे 
न कोई 
दुःख का भागी 
हों 
/2:/3॥ 





4, पाठे दत्तानां श्लोकानां वाचनं कुरुत- 
2. शएलोकांशान्‌ यथोचितं योजयत- 


क ख 
परहस्तगत॑ धनम्‌्‌ कस्यथचिद्‌ रिपुः 
श्रोत्रस्थ भूषणम्‌ नैव तुल्यं कदाचन 
न कश्चित्‌ शास्त्रम्‌ 

विद्वत्त्व॑ च॒ नृपत्वं च दुःखभाग्‌ भवेत्‌ 
मा कश्चित्‌ न तद्‌ धन भवति 


3, शलोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 
(क) कार्यकाले समुत्पन्ने 2४0%00७9%8/७४४४७७७ 9४! 


(ख)37४० 2४०२ कट सत्यं कण्ठस्य भूषणम॥ 
( ग ) व्यवहारेण मित्राणि ५+१+१+०+३३० ६९७६४ ३००१३४++१०१०००३ ००० ० १ न्‍ब्कल्ल्कल्ककक [ 
( घर ) ५३४ ०६०४३४९३४ ९%५ ५४९ ३११३९ ६४३+० ०३३ ५३+३३ ४४० ५०५ » विद्वान्‌ सर्वत्र 'पूज्यते | 


(ड) सर्वे भव॒न्तु सुखिन; 4०4३+००१९३३३००१+०९००४००५४००९०९११६५ ०३३४५ ४९+% । 


4. शुद्धकथनानां समक्षप्‌ 'आम्‌', अशुद्धकथनानां समक्ष “न' इति लिखत- 


(क) पुस्तकस्था चिद्या कार्यकाले विद्या भवति। [| 
(ख) हस्तस्य भूषण दानम्‌। पल 
86 


कि रुचिश - प्रथमों भागः 
कर 


(ग) राजा सर्वत्र पूज्यते। 


(घ) विद्वत््तं च नृपत्वं च तुल्यं भवति। 


(ड) सर्वे भद्राणि भा पश्यन्तु। 


5, प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि लिखत- 


कण 
$ आम चल मी न 3 


(क) पुस्तकस्था विद्या कदा विद्या न भवति? 


(ख) कण्ठस्य भूषणं कि भवति? 
(ग) मित्राणि केन जायन्ते? 
(घ) कः सर्वत्र पूज्यते? 

(ड) सर्वे कानि पश्यन्तु? 


७. विलोमशब्वान्‌ योजयत- 
विद्या 
सत्यम्‌ 
मित्रम्‌ 
स्वदेश; 
सुखिनः 


सुभाषितानि 


विदेश: 
असत्यम्‌ 
दु/खिनः 
अविद्या 


रथ १ शक हि] कर 
की री अतुर्दश: पाठ: 


यपुना विषरहिता जाता 





4 ८ 


एकदा षड्वर्षीय: श्रीकृष्ण: वृन्दावने यमुनातटम्‌ अगच्छत्‌॥ गोपा: अपि तेन सह 
अगच्छन्‌। गोपा: पिपासया आकुला: अभवनू। ते यमुनाजलम्‌ अपिबन। जले 
पीत्वा ते मूर्च्छिता; अभवन्‌। श्रीकृष्ण: तानू मूच्छितान्‌ दृष्ट्वा व्याकुल; अभवत्‌| 
वस्तुतः यमुनाजले कालियनागस्य कुण्डम्‌ आसीतू। तेन यमुनाजल विषज्वालाभि; 
विषाक्तं जातम्‌। अनेके खगा: पशव: च ततू जल  पीत्वा मृत्यु प्राप्ता।। वायु: 
अपि तेन विषयुक्तः अभवत्‌] तेन वायुना वृक्षा: शुष्काः जाता; 

यदा श्रीकृष्ण; एतत्‌ सर्वम्‌ अपश्यत्‌ सः एकं वृक्षम्‌ आरोहत। तस्मात्त्‌ 
वृक्षात्‌ सः विषयुक्ते जले अकूर्दत्‌। कालियनागस्य एकाधिकशत॑ फणा; आसन 
स; तान्‌ प्रसार्य कृष्ण प्रहर्तुम्‌ ऐच्छत्‌। श्रीकृष्ण: तस्य फणान्‌ आरुह्य अनुत्यत्‌!| 
कालियनागस्य फणा: शनेः शनेः छिनना; भिन्‍ना; अभवन्‌। मुखातू रक्‍त॑ प्रावहत्‌। 


स; हस्तो संयोज्य अवदतू- “ भगवन्‌] वय॑ नागा: जन्मतः एवं विषयुक्ता;। अय॑ 
न मम अपराध;। भवान्‌ एवं सर्वप्राणिनां प्रभु;। अनुग्रह करोतु निग्रहं वा" इति। 
एवं प्रार्थित: श्रीकृष्ण: अनुग्रह कुर्वन्‌ अवद॒तू “रे दुष्ट! कि न जानासि त्वं यत्‌ 
तव कारणात्‌ सर्व जल॑ विषयुक्तं भवति। इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ” इति। सर्प: 
तत; पलायित:। एवं च यमुना विषरहिता जाता। 





घड्वर्षीयः छ; वर्ष की आयु वाला 
तटम्‌ किनारा 

गोपाः ग्वाले/ञध्वालबाल 

'पिपासया प्यास से 

कुण्डम्‌ कुण्ड 

विषज्चालाभि: विष की ज्वाला से 
विषाक्तम्‌ जहर से मिला हुआ 

शुष्का: जाताः सूख गए 

'यदा (अव्यय) जब 

आरोहत्‌ चढ़ गया/गई 

न्यपतत्‌ 'कूद गया/गई/नीचे गिर गया/गई 
एकाधिकशतम्‌ एक सौ एक 

प्रसार्य फैलाकर 

प्रहर्तुम्‌ प्रहार करने के लिए 

ऐच्छत्‌ इच्छा की 

आरुह्म चढ़कर 

अनृत्यत्‌ नाचने लगा/नाचा/नाचने लगी/नाची 


'यपुना विषरहिता जाता 


शनैः शनेः (अव्यय) 
'छिनना: भिन्‍ना: 
रक्तम्‌ 
प्रावहत्‌ 
जन्मतः 
अनुग्रहः 
निग्रहः 

कुर्वन्‌ 
प्रार्थितः 

इतः (अव्यय) 
ततः (अव्यय) 
'पलायितः 


थीरे धीरे 
इुकड़े टुकड़े 
खून 

बहने लगा/लगी 
जन्म से 

कृपा 
दण्ड/बन्धन 
'करता हुआ 
प्रार्थना करने पर 
यहाँ से 

वहाँ से 


भाग गया 





. उदवाहरणम्‌ अनुमृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत- 


पुरुष; एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सथा प्रथमपुरुष; आगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ 
मध्यमपुरुष,... हनन अपठतम्‌ू... “/“ मे 
उत्तमपुरुष: हनन ५* अखादाम 
प्रथमपुरुष।.... अहसताम्‌.. न 
मध्यमपुरुष: 3 निहित कि 
उत्तमपुरुष अनमम्‌ ... अकाली... समा 
मम रुचिरा - प्रथमो भाग: 


ध्ः 


2... प्रशनानाम उत्तराणि लिखत 
(क) गोपा: केन सह अगच्छनू? 
(ख) एकदा श्रीकृष्ण: कुत्र अगच्छत्‌? 
(ग) श्रीकृष्ण: किमर्थ व्याकुल; अभवत्‌? 
(घ) खगा: पशवः च कथ मृत्यु प्राप्ता:? 
(ड) कालियनागस्य कति फणा; आसन? 
(च) सर्वप्राणिनां प्रभु; कः? 


3. रिक्‍तस्थानानि पूरयत- 


(क) गोपा; हट आकुला; अभवन्‌। 

(ख) श्रीकृष्ण; तान्‌ मूच्छितान्‌ दृष्ट्वा "/"/0///ह० अभवत्‌] 
(ग) यमुनाजले “४४/00/0070 कुण्डम्‌ आसीत। 

(घ) यमुना "हटाए जाता। 

(ड) इतः कुत्रापि “ह। गच्छा 


4, यथाथोग्यं योजयत- 


क ख 
कुण्डम्‌ प्रावहत्‌ 
वृक्षम्‌ ऐच्छत्‌ 
प्रहर्तुम्‌ अभवन्‌ 
रक्तम्‌ आरोहत्‌ 
आकुला; आसीत्‌ 
यमुना विषरहिता जाता 9 


5. विलोग्रपषद. लिखत 
(क) जन्म... हा 


(ख) अमृत... गए 
(ग) आदर: गिल 
(घ) अनेकम्‌... पट 

6, मज्जूपात: पवानि चित्वा अनुच्छेद पूरयत- 


अयच्छतू अभवत्‌ अमिलत्‌ू आसीतू. अनयन्‌ 
अपठताम्‌ द्वारिकाया: अगच्छतू अकरोतू. तण्डुलान्‌ 


सुदामा श्रीकृष्णस्य मिन्रम्‌ "वाल" । सः सर्वप्रथम गुरुकुले श्रीकृष्णेन सह 
223: 02000 2 228, । एतौ मिलित्वा गुरो: समीपम्‌ एकादश पाठानू "हट 





। द्वारक्षका: त॑ राजसभाम्‌ “लगती । 
(0 बाल्यबन्धु: वासुदेव: तस्य आलिड्नम्‌ ""/००0०0ंततीत । श्रीकृष्ण 
सुदाम्न; भार्यया प्रदत्तानू "हल लनलला5 अखादतू। दारिद्रयस्य 

निवारणाय श्रीकृष्ण: तस्मै ऐश्वर्यम्‌ 3०००१०००००००१००००७००००००००० । 


४ फूचिस - प्रथमों भाग: 
कक 





'कुंत आगच्छसि मातुलचन्द्र? 
'कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र? 
| अतिशयविस्तृतनीलाकाश: 
नैव बुृश्यते क्वचिदवकाश: 
कथ प्रयास्यसि मातुलचन्द्र? 
कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र? 


'कथभायासि न भो)' मम गेहम्‌ 

(मातुल। किरसि कथ॑ न स्नेहम्‌ 

- कंवा गमिष्यसि मातुलचम? 

'कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र? 
धवल सब 'अख्िकावितामम्‌ 
तारकखच्तितं सितपरिधानम्‌ 
भहां दास्यसि मातुलचन्तर? 
कुत आगच्छसि मांतुलचन्ध? 

हब कद पे त्वस्तिभेहि मां शआबय गीतिम्‌ 

प्रिय मातुल! वर्धय में प्रीतिमू , 

'किलामास्थसि मातुलचच्ध? . . ,' 

कुत आगच्छसि मातुलचन्त्र? 


हि ० 





३ पु 
हे टी ५ 
दू है ्] 


फ्र्व 


मातुलचन्द्र 
कुतः (अव्यय) 
अतिशयबिस्तृत 
चृश्यते 

कक्‍्वचित्‌ (अव्यय) 
प्रयास्यसि 

गेहम्‌ 

'किरसि 

धवलम्‌ 
चअन्द्रिकावितानम्‌ 
तारकखचितं 
सितपरिधानम्‌ 
महाम्‌ 

त्वरितम्‌ 

एहि 

श्रावय 

वर्धय 





चन्दामामा! 


कहाँ से 

अति विशाल 
दिखता है/दिखती है 
कहीं भी 
जाओगे/जाओगी 
घर को 

विखेरते हो/विखेरती हो 
सफेद 

फैली हुई चाँदनी 
तारों से शोभित 
सफेद वस्त्र 

मुझे 

शीघ्र 

आओ 

सुनाओ 

बढ़ाओ 


झरूचिरा - प्रथमों भाग, 





4. बालगीतं साभिनयं सर्वर गायत। 
2, पद्यांशानू योजयत- 


मातुल! किरसि 'सितपरिधानम 
तारकखचित 

त्वरितमेहि मां था-५+॥५तानम्‌ 
अतिशयविस्तृत शव ' हहमू 
धघवलं॑ तब नीलाकाश; 


3, पद्यांशेषु रिक्‍्तस्थानानि पूरयत- 


(क) प्रिय मातुल। “लिए प्रीतिम्‌! 
(ख) कर्थ॑ प्रयारा"य हरित । 
(0 “5४ कुछ आर क्वचिद्वकाश:। 
(घे) 0 - जेएहव /स्यसि मातुलचन्द्र!। 
( रु ) कथमायासि दि बे 450 ४ |728 067 गेहम्‌। 


4. प्रशनानाम्‌ उत्तराणि लिखत- 
(क) अस्मिन्‌ पाठे कः मातुल:? 
(ख) नीलाकाश; कौदृशः अस्ति? 
(ग) मातुलच-्र: कि न किरसि? 


मातुलचन्धा] 


डाकुक 


(घ) कि श्रावयितु शिशु: चनद्ध॑ं कथयति? 
(ड) चद्रस्य सितपरिधानं कथम्‌ अस्ति? 


5, उदाहरणानुसारं निम्नलिखितपदानि सम्बोधने परिवर्तयत- 


ख्यां चन्द्र। 
(क) शिष्य: 


(ख) गोपाल; 


3१९ बालिका 
(क) प्रियंवदा 


(ख) लता 


कश/ फलम्‌ 


(क) मित्रमू , 


(ख) पुस्तकम्‌ 


बंथा रवि: 
(क) मुनिः 
(ख) कवि: 


5 
५ 


चन्द्र] 


१०९३३ १५० ००३५०३४१०१० १४५० ९% 


४०३९५ ०९०३०३०३७५ ०००३० ३४०१४ 


५४४०० ५००५१ ५३०५७१९३५३ ००६३५ 


3४४०३ ३७६ ०१३५६ १३१+९०३%० ०९ 


रुचि - प्रथमों भाग: 


५६ # साधु: - साधो! 


(क) भानु: वी 
(ख) पशुः वी कम 
धशा नदी - नदिं। 

(क) देवी . *३३३३३६११९३०६६३००६०४१ ९९ 
(ख) मानिनी ..... १९९९९००१००९७०९७१०१११९१०० 


6, मब्जूषातः उपयुक्‍्तानाम्‌ अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत- 


कुत;ः. कदा कुत्र कथं. किम्‌ 


(क) जगननाथपुरी “//००0० अस्ति? 
5030 पुरीं गमिष्यसि? 

(ग) गड्ढानदी “गण प्रवहति? 

(घ) तव स्वास्थ्य धहए।ं अस्ति? 

(ड7) वर्षाकाले मयूरा: "पं ॥" कुर्वन्ति? 


7. तत्ममशब्बानू लिखत- . 
मामा, मोर, तारा, कोयल, कबूतर । 


मातुलचन्धा! 





परिशिष्टवू 
कारता तिभवित-परिच्रय: 


चहफाइकरपह जप ०७७३१ "काशफरकरग एन शत अहम 
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वाक्‍्ये क्रियाया: साक्षात्‌ अन्बयः येन पदेन/शब्देन सह भव॒ति तत्‌ पद कारक 'भवति। 
कारकाणाग अर्थ प्रकटयतु येषा प्रत्ययाना सयोजन शब्द; सह भवतति ते (प्रत्यया:) 
कारक -4०क्तय; भवन्ति। 

-॥ है छात्रा!!! दशरथस्य/” सुत/”? राम/” दण्डकारण्यात्‌" ? ला” ग॒त्वा 
युद्ध 0" रावण/” वबाणेन/? हत्वा विभीषणाय” लड्ढाराज्यम्‌/? अयच्छतू!?| 


| । 








| क्रमसंख्या | शल्ताः/पवानि कारकम्‌_!. विभकि: 
2 | सुतः, राम; । कर्ता !  प्रथमा । 
| 3, 4, 5 | लड्ढा, गवण, | कर्म । द्वतीया.। 
। | लड्डढ/ग़ज्यम_ | 

! 6 । वाणेन 22 ' तृतीया | 
। 7 , विभीषणाय , संप्ग्रदानम्‌ चतुर्थी । 
| ॥ | दण्डकारण्यात्‌ ' अपादाममू ; पज्चमी | 
। ५ | युद्धे । अधिकरणम्‌ | सप्तमी 


/ (५... पष्ठी-विभकते: अर्थ: सम्बन्ध: अस्ति। साबन्ध: सम्बोधनं च कारक न 
भवति। उदाहरणम्‌-'दशरथस्य '/” ' हे छात्रा: १” इति पदयो; साक्षात्‌ अन्वय; क्रिया 
'अयच्छत्‌"” इत्यनेन पदेन सह नास्ति। अतः सस्कृते एते पदे कारके न भवत;। 


_शब्दरूपाणि | | 


आकारान्त-पुल्लिकु शब्व: 


बालक 

विभक्तिः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथमा बालक: बालकौ 
द्वितीया बालकम्‌ बालकौ 
तृतीया बालकेन बालकाभ्याम्‌ 
चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम्‌ 
'पञ्चमी बालकातू बालकाभ्याम्‌ 
षष्ठी बालकस्य बालकयो: 
सप्तमी बालके बालकयो: 


सम्बोधनम्‌ हे बालक! है बालकौ! 


बहुबचनम्‌ 
बालका: 
बालकान्‌ 
बालकै: 
बालकेभ्य: 
बालकेभ्य: 
बालकानाम्‌ 
बालकेषु 

हे बालका:! 


'एवमेव नृष-देव-राम-पितामह-पण्डित-इत्यादीनाम्‌ अकारान्त-पुल्लिड्र-शब्दानां 


रूपाणि भवन्ति। 

आकारान्त-स्त्रीलिड़- शब्द: 

बालिका 

'विभक्ति: एकवचनम्‌ 'द्विवचनम्‌ 
प्रथमा बालिका बालिके 
द्वितीया बालिकाम्‌ बालिके 
तृतीया बालिकया बालिकाभ्याम्‌ 
चतुर्थी बालिकायै बालिकाभ्याम्‌ 
पञ्चमी बालिकाया; बालिकाभ्याम्‌ 


परिशिष्टम 


बहुवचनम्‌ 
बालिका: 
बालिका; 
बालिकाभि; 
बालिकाभ्य: 
बालिकाभ्य: 


षष्ठी बालिकाया: बालिकयो: बालिकानाम्‌ 
सप्तमी बालिकायाम्‌ बालिकयो: बालिकासु 
सम्बोधनम्‌ हे बालिके! हे बालिके! हे बालिका: 


एवमेव लता-रमा-माला-कलिका-इत्यादीनाम्‌ू आकारान्त-स्त्रीलिड्र-शब्दानां 
रूपाणि भवन्ति। 


अकारान्त-नपुंसकलिड्ठ--शब्ब 
पृष्प 

विभक्ति: एकबचनम्‌ 'द्विवचनम बहुब॒चनम्‌ 
प्रथमा पुष्पम्‌ पुष्पे पुष्पाणि 
द्वितीया पुष्पम्‌ पुष्पे पुष्पाणि 
तृतीया पुष्पेण पुष्पाभ्याम्‌ पुष्पै: 
अतुर्थी पुष्पाय युष्पाभ्याम्‌ पुष्पेभ्य : 
पञ्चमी पुष्पात्‌ पुष्पाभ्याम्‌ पुष्पेभ्य: 
षष्ठी पुष्पस्य पुष्पयो; पुष्पाणाम्‌ 
सप्तमी पुष्पे युष्ययो: पुष्पेषु 
सम्बोधनम्‌ हे पुष्प! है पुष्पे! हे पुष्पाणि। 


'एबमेब फल-पुस्तक-नगर-मित्र-उद्यान-इत्यादीनाम्‌ अकारान्त-नपुंसकलिड्र-शब्दानां 
रूपाणि भवन्ति। 


इकारान्त-पुलिड्र-शब्ब: 
मुनि 
विभक्ति: एकवचनपम्‌ द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमा मुनिः मुनी मुनयः 
द्वितीया मुनिम्‌ मुनी मुनीन्‌ 


रुचिंग - प्रथमों भाग; 
ब्छेे 


तृतीया 
चतुर्थी 
पज्चमी 
चष्ठी 
सप्तमी 
सम्योधनम्‌ 


मुनिना 
'मुनये 
मुनेः 
मुने ; 
मुनो 

हे मुने) 


मुनिभ्याम्‌ 
मुनिभ्याम्‌ 
मुनिभ्याम्‌ 
मुन्यो हु 
मुन्यो हि 

हे मुनी! 


मुनिभि; 
मुनिभ्य: 
मुनि भ्यः 
मुनीनाम्‌ 
मुनिषु 

हे मुनय;] 


'एवमेव कवि-हरि-रवि-कपि-इत्यादीनाम्‌ इकरान्त-पुल्लिड्र-शब्दानां रूपाणि भवन्ति। 


'विभक्तिः 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
'पञ्चमी 
चष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधनम्‌ 


भवन्ति। 


परिशिष्टम्‌ 


उकारान्त-पुँल्लिडू- शब्दः 
भानु 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
भानुः भानू 
भानुम्‌ भानू 
भानुना भानुभ्याम्‌ 
भानवे भानुभ्याम्‌ 
भानो; भानुभ्याम्‌ 
भानो; भान्‍्वो; 
भानौ भान्‍्वो; 

हे भानो! हे भानू! 


एबमेव शिशु-साधु-गुरु-विष्णु-इत्यादीनाम्‌ उकारान्त-पुल्लिज्र-शब्दानां रूपाणिं | 


बहुवचनम्‌ 
भानवः 
भानून्‌ 
भानुभि: 
भानुभ्य: 
भानुभ्य: 
भानूनाम्‌ 
भानुषु 

हे भानव:! 





॥0॥ 


_धातु-रूपाणि | । 


'लद॒लकारः (वर्तमानकाल: ) 


पद (पढ़ना ) 
पुरुष; एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथमपुरुष: पठति पठत; 'पठन्ति 
मध्यमपुरुषः पठसि पठथः 'पठथ 
उत्तमपुरुषः 'पठामि 'पठावः पठामः 
गम-गच्छ्‌ (जाना ) 

प्रथमपुरुष: गच्छति गच्छत; गच्छन्ति 
मध्यमपुरुषः गच्छसि गच्छथ: गच्छथ 
उत्तमपुरुषः गच्छामि गच्छाव: गच्छाम; 


स्था-तिष्ठ (ठहरना ) 


प्रथमपुरुषः तिष्ठति तिष्ठत: तिष्ठन्ति 
मध्यमपुरुष: तिष्ठसि तिष्ठथ; तिष्ठथ 
उत्तमपुरुषः तिष्ठामि तिष्ठाव: तिष्ठाम: 
नी-नय्‌ (लेना ) 

प्रथमपुरुषः नयति नयतः नयन्ति 
मध्यमपुरुषः नयसि नयथ; नयथ 
उत्तमपुरुषः नयामि नयावः नयाम: 
॥092 


रुचिश - प्रथमों भाग: 


बह 


'चिन्त्‌ ( सोचना ) 


प्रथमपुरुषः चिन्तयति चिन्तयत; चिन्तयन्ति 
म्रध्यमपुरुष: चिन्तयसि चिन्तयथ: चिन्तयथ 
उत्तमपुरुषः चिन्तयामि चिन्तयाव: चिन्तयाम; 


उर्पर्युक्तानुसारेण एवं हस्‌, चलू, खेल, खाद, पा, (पिंब) , दृश्‌ (पश्य), धार्वू,, 
पत्‌, भ्रम, लिख, इष्‌ (इच्छ), मिलू-प्रभुतीनां धातूनां रूपाणि भव॑त्ति। 


लुदलकारः ( भविष्यत्‌कालः ) 


पठ्‌ 
पुरुष; एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमपुरुष; 'पठिष्यति 'पठिष्यत: 'पठिष्यन्ति 
मध्यमपुरुष: 'पठिष्यसि पठिष्यथ: पठिष्यथ 
उत्तमपुरुष: 'पठिष्यामि 'पठिष्याव: पठिष्यामः 
गप्त्‌ 
प्रथमपुरुषः गमिष्यति 'गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
मध्यमपुरुषः गमिष्यसि गमिष्यथ; गमिष्यथ 
उत्तमपुरुष: गमिष्यामि गमिष्याव: गमिष्याम: 
स्था 
प्रथमपुरुष: स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
प्रध्यमपुरुष; स्थास्यसि स्थास्यथ; स्थास्यथ 
उत्तमपुरुषः स्थास्यामि स्थास्याव: स्थास्याम: 


08 ॥ “४ 
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च्यय् 


परिशिष्टम्‌ 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुष: 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुषः 


नी 


नेष्यति नेष्यत; 
नेष्यसि नेष्यथ: 
नेष्यामि नेष्याबः 
चिन्त्‌ 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यत; 
चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथ: 
चिन्तयिष्यामि. चिन्तयिष्याव; 


नेष्यन्ति 
नेष्यथ 
नेष्याम; 


'चिन्तयिष्यन्ति 
चिन्तयिष्यथ 
चिन्तयिष्याम: 


एवमेव हस्‌, चल, खेल, खाद, धाव्‌, पत्‌, भ्रमू, लिख (लेखिष्यति), पा (पास्यति) , 
दृश्‌ (द्रक्ष्यति), इष्‌ (एपिष्यति), मिलू-प्रभृतीनां धातूनां रूपाणि भवन्ति। 


पुरुष: 
प्रथमपुरुष: 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 
मध्यमपुरुष: 
उत्तमपुरुषः 
]04 
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्> 


लडन्लकारः: ( अतीतकाल: ) 


पद 
एकबचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपठत अपवठताम्‌ 
अपठ: अपठतम्‌ 
अपठम्‌ अपठाब 

गम्ू 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छ: अगच्छतम्‌ 
आगच्छम्‌ अगच्छाव 


बहुबचनम्‌ 
अपठन्‌ 
अपठत 
अपठाम 


अगच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 


रुचिय - प्रथमों भागः 


प्रथमपुरुष: 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुष: 


अध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुष: 


प्रथमपुरुष: 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुष: 


अतिष्ठतू 
अतिष्ठ: 
अतिष्ठम्‌ 


अनयतू 
अनयः 
अनयम्‌ 


अचिन्तयत्‌ 
अचिन्तयः 
अचिन्तयम्‌ 


अतिष्ठताम्‌ 
अतिष्ठतम्‌ 
अतिष्ठाव 


भी 

अनयत्ताम्‌ 
अनयतम्‌ 
अनयाव 

चिन्तू 
अचिन्तयताम्‌ 
अचिन्तयतम्‌ 
अचिन्तयाव 


अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठत 
अतिष्ठाम 


अनयन्‌ 
अनयत 
अनयाम 


अचिन्तयन्‌ 
अचिन्तयत 
अचिन्तयाम 


एवमेव हस्‌, चल, खेल, खाद, पा, दृश्‌, धाव्‌, पतू, भ्रम, लिख, इष्‌ (ऐच्छतू) 
मिलू-प्रभूतीनां धातुनां रूपाणि भवन्ति। 


पुरुष! 
प्रथमपुरुष: 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुष: 


परिशिष्टम्‌ 


'एकबचमप्‌ 
'पठतु 
पठ 
'पठानि 


लोद-लकार: ( अनुज्ञा/आदेश: ) 


पद 
ह्विवअनम्‌ 
पठताम्‌ 
पठतम्‌ 
पठाव 
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अहुपवधनम्‌ 
'पठन्तु 
पठत 
पठाम 
बंप 
70702 


प्रथमपुरुष: 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुषः 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुषः 


उत्तमपुरुष: 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुष: 


प्रथमपुरुषः 


मध्यमपुरुष: 


उत्तमपुरुषः 


उपर्युकषतानुप्नारमेव हसू, चलू, खेल, खाद, पा, दृश्‌, धाव्‌, पत्‌, भ्रम, लिखे, इषू; 


गच्छतु 
गच्छ 
गच्छानि 


तिष्ठतु 
तिष्ठ 
तिष्ठानि 


नयतु 
नय 
नयानि 


चिन्तयतु 
चिन्तय 
चिन्तयानि 


गगू 
गच्छताम्‌ 
गच्छतम्‌ 
गच्छाव 


स्था 
तिष्ठताम्‌ 
तिष्ठतम्‌ 
तिष्ठाव 


नी 


नयताम्‌ 
नयतम्‌ 
नयाव 


चिन्त्‌ 
चिन्तयताम्‌ 
चिन्तयतम्‌ 
चिन्तयाव 


मिलू-प्रधृतीनां धातूनां रूपाणि भवन्ति। 


॥9 


गच्छन्तु 
गच्छत 
गच्छाम 


तिष्ठन्तु 
तिष्ठत 
तिष्ठाम 


नयन्तु 
नयत 
नयाम 


चिन्तयन्तु 
चिन्तयत 
चिन्तयाम 





रुचिरा - प्रंथमो भागा 


